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प्रिय छात्रों को 
समपित 


आमुख 


शिक्षा-शात्र में पाश्चात्य-शिन्षा-शाख्र्यों के ऊपर हिन्दी में लिखी 
हुईं पुस्तकों का पूर्ण अभाव है। इसके कारण बी० ए० के छात्रों फो 
तद्विषयक कठिनाई भी पड़ती है। विश्वाविधालय में गत कई वर्षों से अध्यापन 
काय करने में मेरे समझा यह कठिनाई प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हुई। 
व्धाथियों की कठिनाइयों के अलावा एक अन्य समस्‍या भी शिक्षा के इस 
कोत्र में है और वस्तुतः वह सबसे बड़ी समस्या है| यह समस्या है बेज्ा- 
निक दृष्टिकोण एवं ऐतिहापिक पृष्ठभूमि से लिखी हुईं पस्तक की । इसे 
ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गईं है जिससे विषय का 
स्पष्टीकरण उचित ढड़ से हो ओर विद्याभियों को विभिन्र शिक्षा-शास्त्रियों 
के विषय में तत्कालीन परिस्थितियों के साथ-साथ समुचित ज्ञान ग्राप्त हो । 

विषय के ग्रतिपादन में जहाँ तक हो सका है प्रत्येक शिक्षा-शास्त्री की 
मूल-पुस्तकों का प्रयोग किया गया है' ओर उन्हीं में से उद्धरण भी दिए गए 
हैं जिससे उनके यथार्थ विचारों का ज्ञान हो | मूल-प्न्‍्थों से उद्धरण देने के 
करण प्रारिभाषिक शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है जिसके कारण भाषा 
कुछ क्लिष्ट हो गयी हे, फिर भी मेरा प्रयत्न यही रहा है कि विचारों को 
स्पष्ट रीति से प्रकट करूँ और यथाशक्ति मैंने किया भी है। मेरा प्रयास 
कहाँ तक सफल रहा' यह विध्ार्थीयए तथा शिक्षा-शात्र के अध्यापक 
नियुय करेंगे | 

अपने सहयोगी ओफेसर श्री लक्ष्गी नारायण गुप्त तथा मेरे शिय छात्र 
| अह्वाद चन्द्र रजवेदी ने पुस्तक को अस्तुत करने में मुझे बड़ी सहायता 
दो है। में उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हैँ। सम्भवतः महान्‌ शिक्षा- 


६ है 


शास्त्रियों की छतियाँ थी सम्मान और कृवज्ञता की अपेक्ष। रखती हैं जिनकी 
पह्ाायता उद्धाण रूप में ली गईं हे। अन्त में में उन सज्जनों का भी 
आभारी हँया जो अपने उपयोगी धुक्कावों के द्वारा पुस्तक की कमी को दर 
करने का कष्ट करेंगे जिससे भविष्य में इसकी उपादेयता विशेष रूप 
से ही। 

आशा है, छात्रवन्द के लिए पृस्तक उपयोगी पिद्ध होगी और तभी 
में अपना प्रयत्न सफल सम्ँगा । 


शिक्षा विभाग, ) 
प्रयाग विश्वविद्यालय एस० के० पांल 
मार्च, १६४८ | 
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के... न्‍न्‍हर 


“संसार के पापों का विनाश तभी सम्भव है जब सच्चे दाशनिकों के 
हाथ में राज्य की डोर होगी अ्रथवा जब राजनीतिज्ञ किसी चमत्कार द्वारा 
सथ्चे दाशेनिक बन जायेगे |” 

-प्ललेटो 


अध्याय--- ९ 
कर अल 
प्ल्टां 
( ४ए२८ ई० पू०-- १४८ ट्० पू० )* 
भूमिका 


समय की दृष्टि से सर्वप्रथम प्लेटों के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का 
अध्ययन समीचीन होगा । पाश्चात्य शिक्षा के इतिहास में प्लेटो का 
अत्यन्त महत्वपूण स्थान है'। यद्यपि प्लेढी की भ्ृत्यु हुए लगभग दो 
देजार तीन सौ वर्ष बीत दबे हैं तथापि आज भी लोगों पर उनके 
विचारों का प्रभाव कम नहीं हुआ है। उनके विचारों ने अनेक 
व्यक्तियों को मचीन चेतना प्रदान की है। साथ ही उन्तके द्वारा कलि- 
पय व्यक्तियों के भन में असन्तोष की लहरें भी उत्पन्न हुई हैं । परन्तु 
इसमें फोई सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण शिक्षा-शास्र एबम्‌ शिक्षित मनुष्यों 
के जीवन ओर विचारों पर उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है। प्रत्येक 
विचारक पर अपने काल का ग्रभाव कम था अधिक अंश में अवश्य 
पड़ता है, यह बात बड़े से बढ़े घिचारकों के लिए भी सत्य है। अतः 


१--इन तिथियों के विषय मे विभिन्न खेखकों में मतमेद है। उपय कक 
तिथियाँ 'इन्साइक्लोपीडिया प्रिदेनिका' से उध्चत की राई है । 
4 








अध्याय ? | [ महान पाश्चात्य शिक्षा-्शास्त्री 


प्लेटो के शिक्षा सम्बन्धी बिचारों के अध्ययन करते समय ग्रीक 
जीवन, तत्काद्दीन राजनीतिक, सार्माजक परिम्थितियाँ एवम्‌ शिक्षा 
६; उद्देश्य तथा उनके रबरूपों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। 


पृष्ठभूमि 


प्राचीन भीस, वास्तव में, एक छोटा किन्तु अत्यन्त सनोरम देश 
था। सम्पूर्ण देश छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था तथा उसकी 
्रीस की भौगोलिक हमे ट कंकरीली ओर पथरीली थी। भूमि की 
रूपा रजनी लिंक नेसगिक सुन्दरता ने हि देशवासियों के मन को 
स्थिति अपनी ओर आकषित क्रर लिया था। सम- 
शीतोष्ण जलवायु ने उनके हँंद्य में प्रसन्नता की 
लहर उत्पन्न की थी तथा संतुलित बाग ने उनके विचारों भें संतुलन 
एबम समता उत्पन्न करने में अपना महान योग दिया था। राजनीतिक 
दृष्टि से सम्पूर्ण प्रीस अत्यन्त छोटे-छोटे शहरी राज्यों ((४:ए 87928) 
सें बंटा हुआ था। ये राज्य कभी-कभी व्यक्तिगत अथबा राज्यगत्‌ 
बैमनस्य के कारण अथवा अपने पराक्रम को अदरशित करने के लिए 
परस्पर युद्ध कर लिया करते थे। फ़ारस देश के निवासियों के आक्र- 
मण करने पर जिस प्रकार कई शहरी राज्यों ने आपस में मिन्नकर 
एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा संघ की स्थापना की थी उसी प्रकार थे शहरी 
राज्य बड़े-बड़े भीषण आक्रमण के खतरों की सम्भावना के समय 
आझापस भें मिलकर एक जबरदस्त प्रतिरक्षा संघ स्थापित कर लिया 
करते थे। इन राज्यों में दो राज्य अत्यन्त महत्वपूर्ण माने गए हैं. क्योंकि 
उन्हीं दोनों राज्यों में प्रीक शिक्षा का उदूभव ओर विकास हुआ था । 
तत्कालीन श्रीक शिक्षा का रूप हमें इन्हीं राज्यों में देखने को सिल्नता 
है। अतः हम केवल इन्हीं दोनों महत्वपूर्णा राज्यों पर ही विस्तृत रूप 
में विचार करेंगे। वे दोनों राज्य' है स्पार्टा और एथेन्स । 
हि 
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स्पार्द के नागरिक दुश्मनों से घिरे हुए थे जिसके कारण बनमें 
सर्देव आक्रमण का भय घना रहता था। उन लोगों को अपने शत्रओं 
को पराजित करने की चिन्ता प्रतिक्षण चिन्तित' 
2232 किये रखती थी । आक्रमण से अपनी रक्षा के 
लिए सम्पूण स्वतंत्र स्पा्टावासियों के लिए यह आवश्यक हो गया था 
कि ये राज्य की सेन्‍्य' शक्ति को संगठित करें। इसके अतिरिक्त उनके 
लिए यह भी आवश्यक हो गया था कि थे ऐसी शिक्षा योजना का 
निधोरण करें जो कि देश की सैन्य शक्ति की समृद्धि के लिए अत्यन्त 
शक्तिशाली सैनिक तथा उच्चकोठि के देशभक्त उत्पन्न कर सके | धेय 
शक्ति, सहनशीलता तथा अआलज्ञापालन आदि उनके शिक्षा के आदश 
निधारित किए गए। फलस्वरूप शिक्षा विषय तथा शिक्षा-प्रणाल्ी 
आदि स अंत तक सेनिक मान्यताओं से ओोतप्रोत थी। मानसिक शिक्षा 
की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया था | स्पार्टा की शिक्षा प्रणात्षी का 
एकमात्र उद्देश्य राज्य सेव था | सम्पणश शिक्षा योजना राज्य की ओर 
से ही परिचालित को जाती थी । एक समाजवादी राज्य में शिक्षा के 
पशु राज्य-नियंत्रण का यह एक अत्यन्त ज्वलंत उदाहरण है। चतंमान 
समय में इस प्रकार राज्य द्वारा परिचात्ित शिक्षा योजना का रूप हम' 
नाजी जमेनी तथा फासिस्द इटली में देख सकते हैं । 
स्पार्दा के बिपरीत एथेन्स एक अधिक प्रगतिशीत्ञ राज्य था तथा 
बहाँ आक्रमण संघर्ष हा समस्या स्पार्ट के समान अत्यन्य हा 
भेन्स र आवश्यक न थी | उसके नागरिक युद्ध 
32020 अपेक्षा शांति को अधिक पसन्द करते थे | अतएव 
वे शांति की प्राप्ति के लिए प्रयस्नशील बनाए जाते 
थे। राज्य का यह सदा प्रयत्न होता था कि वे अपने नागरिकों को एक 
सुसंयत मनुष्य बना सके | साधारणुतः एथेन्स की शिक्षा दो कारलों में 
विभक्त की जाती है' एक तो प्राचोन एथेन्स की शिक्षा जो कि फ़ारसीय 
युद्ध (४५६ ३६० पू०) के समय तक भ्चलित थी तथा दूसरी ण्थेन्स 
पर 


का रूप 
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की नवीन शिक्षा जो कि एथेन्स की उन्नति को परावाष्ठा के समय 
तथा उसके बाद तक ग्रचलित थी | हम इन दोनों रूपों पर अत्यन्त 
संक्षिप्त रूप में क्रानुसार विचार करेंगे | 
स्पार्टा की शिक्षा की अपेक्षा प्राचीन एथेन्स की शिक्षा का उद्देश्य 
एवं विपय अ्रत्यन्त व्यापक था। उसने समाज तथा शिक्षा में प्रजा- 
की पन्‍्त्रात्मक आदर्श उपस्थित करने में एक अद्भुत 
प्रगति उपम्धित की थी। एशथेन्स की शिक्षा भें 
मानसिक योग्यता से युक्त सोन्दय-प्रिय तथा 
शारीरिक एवं सैन्य गुश-सम्पन्न युवकों के उत्पन्न करने की योजना 
थीं। यद्यपि कुछ सीमा तक शिक्षा राज्य पर आधारित थी किन्तु संपूण 
रूप से एश्रेन्स में शिक्षा राज्य अथवा जनता की सीमा से परे थी । 
राज्य शिक्षाथियों से संगीत तथा व्यायाम की अपेक्षा करता था। इसी 
कारण से उसने शिक्षा में इन दोनों का स्तर निधोरित कर दिया था, 
किन्तु बालकों की शिक्षा का संचालन परिवार द्वारा ही होता था । 
फ्रारसीय युद्ध के पश्चात्‌ एथेन्स के समाज में राजनैतिक, आर्थिक 
तथा दार्शनिक विचारों के क्षेत्र में क्रान्तिकारी नवीन परिवर्तन हुए।* 
फ़ारसीय युद्ध के पश्चात्‌ हैंने ऑश्चयंजनक परिवर्तनों के कारण प्राचीन 
शिक्षा पद्धति एवं प्रशाली महत्त्वहीन प्रतीत होने 
लगी तथा उसके पुन्ननिर्माण का प्रयास भी 
आरम्भ होने लगा। शिक्षा का आदर्श बहुत सीमा तक व्यक्तित्व के 
महत्त्व पर केन्द्रित हो गया। राज्य के महत्त्व की अपेक्षा मनुष्य के 
व्यक्तित्व पर अधिक जोर दिया जाने क्गा। व्यक्तिगत प्रसन्नता एवम्‌ 
सम्पन्नता पर प्रशिक्षण के आयोजन की आवश्यकता का अमुभव किया 


प्रानतीन एथेन्स 
शिक्षा 


एयथेन्स की शिक्षा 


१--रजनैतिक-अजातन्तवाद का चृजपात तथा विकास; आर्थिक-धन में वृद्धि: 
दाशनिक-अन्तंनिरीक्षण मनोविज्ञान का विकास तथा अन्तर्निहित मानसिक 
विचारों को प्रदर्शित करने वाले दृशन की प्रतिष्ठा | 
ड्र 
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जाने लगा | शिक्षा के ज्षेत्र में इस महत्त्वपूर्ण प्रगति के समत्ष प्राचीन- 
शिक्षा व्यक्तित्वहीन एबं संकुचित अतीत होने लगी तथा व्यक्ति के 
सर्वाज्नीण घिकास के लिए अत्येक प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता 
जान पड़ी। राजनीति के क्षेत्र भें व्यक्तिगत महत्त्व को अप्रत्याशित 
स्थान मित्रने के कारण व्यक्ति को बाद-बिबाद तथा जन-सम्पक में 
निपुणुता आप्त कराने की आयोजना होने लगी । 

उपरोक्त नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 'सोफिस्ट” नामक 
अध्यापकों का दल बहुत ख्याति प्राप्त करने लगा। इन 'सोफिस्ट! 

सोफिष्ट अध्यापकों की यह धारणा थी कि वे किसी भी 

व्यक्ति की कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं तथा 

अपनी शिक्षा द्वारा वे नवयुव॒कों को जीवन में कठिन काय करने के 
योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार इन सोफिस्दों ने शिक्षा के क्षेत्र में 
एक नई आदचाज्ञ उठाई तथा व्यक्तिगत मसहरब को चरमाब्रस्था में जा 
बिंठाया । 

इन परिवर्तित विचारधाराओं के होने हुये भी दूसरी ओर रूढ़ि 
वादी विचारघारा भी पनप रही थी | इन रूड़िवादियों का विचार था 
कि हमें 'प्राचीनता की ओर लॉठने' में ही लाभ 
है, अवात शिक्षा का नियंत्रण राज्य द्वारा ही हो। 
व्यक्ति, एवं समाज के आवश्यक सामंजस्य की 
स्थिति को प्राप्त करमे के लिए कुछ योजनाओं का निर्माण आपेक्षित 
था । महान वि वारक प्लेटो उन विचारकों में से थे जो व्यक्तिवाद एवं 
समाजवाद भे सामंजस्य स्थापित करने भें सहायक हुये । 


प्लेटी का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक कांये 
प्लेटो का जन्म ४९८ ई० पू्र एथेन्स में हुआ था। बह एरिस्टोन 
एवम्‌ पेरिक्दोन का पुत्र भा | उसका परिवार एथेन्स फे विख्यात परि- 
बारों में से एक था । वह जन्म एवं प्रवृत्ति से धनी था। इसी कारण 
कटे 


व्यक्तिवांद एवं समाज- 
वाद में सामंजस्य 
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साधारणतया सभी व्यक्तियों से मिलना उसे पसन्द नहीं था| बाल्या- 
वस्था में ही उसकी रूचि एवं आदतें विलक्षण थीं। बह सम्प्रानत 
परिवार का असाधारण रूप से विकसित बालक था। यही कारण था 
कि उसने प्रारम्भ में ही भीक साहित्यकारों यथा होमर आदि कवियों 
की रचनाएं पढ़ डाली थीं । प्लेटो श्रथम भओेणी का खिलाड़ी था । उसने 
र्वास्थ्यरक्षा एवं शारीरिक बिकास की शिक्षा प्राप्त की थी। एक बार 
बह मसल प्रतियोगिता में बिजयी भी हुआ था। वह एक बीर एवम्‌ 
सुदृह योद्धा था । उसे साहित्य से भी पर्याप्त रुचि थी। उसने कहे सुन्दर 
कविताएँ भी लिखीं थी। उसने राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी रुचि 
प्रदर्शित की किन्तु राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पूर्ण रपेण सफल न 
दी सका । 

बीस वर्ष की अवस्था में उसने सुकरात (5०८:४८७) से भेंट की 
तथा लगभग आठ वर्षों तक उसके सम्पक में रहा | किशोर एबम प्रोढ़ 
अवस्था में उसके मस्तिष्क पर सबसे अधिक प्रभाव सुकरात का पड़ा | 
उसके शिक्षा सम्बन्धी बिचारों पर सुकरात, लोफिस्ठों, स्पाटी की शिक्षा 
पद्धति तथा एथेन्स की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष 
प्रभाव पड़ा। सुकरात की सृत्यु के पश्चात्तू अत्यन्त श्षुब्ध एवम्‌ व्यथित 
प्लेडो ज्ञान की खोज में इधर उधर परिभ्रमण करता रहा । उसने मिश्र, 
सिसली, सीरिया, मेगारा, तथा इठल्ली की यात्रा की | यात्रा की इस 
लम्बी अवधि को उसने अध्ययन, मनन, लेखन तथा तत्कालीन अभुख' 
व्यक्तियों से सम्पक स्थापित करने में उ्यतीत या । एथेन्स लोठसे 
के पश्चात्‌ उसने एक शिक्षा समिति (8८2०८:07) (३८६ ई० पू०) में 
खोली तथा उसमें जीवन पयन्त अध्यापन का कार्य करता रहा । इस 
शिक्षा समिति का द्वार महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए खुला था 
तथा इसमें दशनशास्त्र, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी | 
सानव विज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में प्लेटो ने 
जो शिक्षा समिति की स्थापना की वह सही माने में प्रथम विश्वविद्या- 

छू 
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लय की स्थापना थी। प्लेदी का साहित्यिक जीवन उसके जीवन 
के अधिकांश भाग तक चला ओर उसने अनेक पुस्तकों की रचना 
की। अपनी मृत्यु के दिन तक वह अध्यापन ओर लेखन का 
काय करता रहा। उसकी मृत्यु ३२४८ ई० पू० में ८० बष की दीर्घायु 
पश्चात्‌ हुईं । 
प्लेटो सभी काल के बिचारकों में एक ओष्ठ मोलिक ओर बुह॒दू 
दृष्टिकोण रखते बाला विचारक माना जाता है । शिक्षा संबन्धी विचार 
शिक्षा सम्बन्धी उसकी प्रसिद्ध पुस्तकों में पाये जाते हैं। वे पुस्तकें हैं 
रचनाएँ “दी रिपव्लिक' (776 १८७० ०॥८) और “दी लाज' 
(7१6 7.49७) जो कि वार्ताज्ञाप” के रूप में है । 
रूसी ने ठीऊ ही ऊहा था कि 'दी रिपव्लिक' शिक्षा की सर्वश्रेष्ट पुस्तक 
है। दी लाञ' जो भी प्लेटो ने अपनी वृद्धावस्था सें लिखी थी उसकी 
सबसे बृहद्‌ और झत्यन्त व्यावहारिक कृति है| इसमें नीतिशास्त्र और 
शिक्षा दोनों ही पर उसके सर्व भेष्ठ विचार संभप्रहित हैं ! 


प्लेटो का दर्शन 

प्लेटो के शिक्षा सम्बन्धी विचार उसके दाशतनिक विचारों पर 
आधारित हँ। उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को भज्ी-भांति तथा 
दाशनिक विचारों. “पी भाकृतिक अवस्था में ओर पूर्ण एवम्‌ शुद्ध 

को महल रूप में ज्ञात करने के लिए उसके दाशतिक 
सिद्धान्तों फे विकास का अध्ययन करना आव- 
श्यक है, अन्यथा हम उसके शिक्षान्सम्बन्धी विचारों के बाध्तविक 
महत्व को न समझ सर्कंगे। अतएव हस प्लेटों के अधान दाशतिक 
संकेतों पर विचार करेंगे | 


रे १--प्लेटो की अधिकांश कृतियाँ वार्ताल्ाप के रूप में हैं | प्रभनभ्रौर उत्तर 
की इस पद्धति की ओर वह सुकरात के कारण आकृष्ट हुआ था | 
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प्लेदो की एक आदर्शाबादी दार्शनिक की संज्ञा दी गई है क्‍यों कि 
उसके विचार से “विचारों का जगत ही वास्तविक ओर सत्य है । 
श्रादर्शाद. उसके इस विचार-प्रियता के कारण, उसके दशन 
के कुछ विद्यार्थी उसे 'विचारबादी कहना उचित 
सममते है। उसका यह विचार था कि यह भौतिक जगत जिसको 
हम प्रत्यक्ष ज्ञानेनिद्रियों के द्वारा देखते, स्पर्श करते एबम अशुभव करते 
हैं, मिथ्या भ्रम मात्र है'.। यह सम्पूर्ण प्रत्यक्ष जगत त्रुदि दोष से पूण 
बिक्ृतावस्था में है। अतएव प्लेटी एक ऐसे सत्य एबम्‌ महिसांडित 
जगत्‌ की कल्पना करता है जिसमें वास्तविक चीज़ प्राप्त की जा सकती 
हैं। इस जगत को वह 'विचारों की दुनियाँ! कहता है । इस जगत में 
हम उन समस्त वास्तविक एवम्‌ आदर्श वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं. 
जिसकी प्रतिछाया हम भरत्यक्ष जगत में देखते हैं। ये वस्तुयें अपने में 
पूर्ण, अपरिबर्तनशील, चिरंतन एवम्‌ शाश्वत हैं। अतएव प्लेटों के 
विचार में वास्तविक जगत्‌ अपरिवर्तनशील शाश्वत एयम्‌ शुद्ध अनन्त 
विचारों से परिपूण है । 
पत्ेटी के अनुसार आत्मा अमर एवम्‌ शाश्वत है। शरीर में आने 
से पूर्व भी उसका अस्तित्व रहता है। आत्मा शरीर में आने से पूज 
ज्ञानयुक्त रहता है। यह आत्मा उस परम विवेक 
का एक अंश है, जिसे विश्व के सम्पूर्ण अनन्त 
सत्यों का ज्ञान रहता है। शरीर के नष्ट हो जाने के उपरांत भी आत्मा 
की स्थिति यथावत बनी रहती है। अतएव आत्मा अपने में पू् 
स्व॒तन्त्र है। आत्मा की अमरता, अनश्बरता एवम्‌ शाश्वत रूप प्ल्लेटी 
के दशन का आधारभूत सिद्धान्त है । 
प्लेट] उन प्रथम दाशनिकों में से था जिसने ज्ञान के सिद्धान्त को 
शुद्ध एवम्‌ पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया। उसका विचार था कि हम 
हान का पिद्धान्त जछ्वानेन्द्रियों फे ढ्वारा शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर 
सकते। मसुष्य छो ज्वानेन्द्रियों से परे विचारों की दुनियां में श्रभश 
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करना चाहिये। थे विचार अनुभव द्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | 
प्लेंठी के अनुसार आत्मा इन सत्य विचारों से मंडित होकर इस 
संसार में अवतरित होता है। ये विचार आत्मा में उसके शरीर 
रूप घारण के पूब बीज रूप में निहित रहते हैं। मानव शरीर उस 
आत्मा को मानों बन्दी घना लेता है। फल्नस्वरूप आत्मा ज्ञान को 
भूल जाती है। किन्तु सांसारिक अनुभवों के पश्चात्‌ आत्मा उन शुद्ध 
विचारों को जिसे उसने शरीर रूप घारण करने के पू् देखा था एन- 
जांग्रृत कर लेता है । उसका यह विश्वास था कि विचार-विमर्श एवम्‌ 
प्रश्न प्रणाली द्वारा मस्तिष्क के लिये यह सम्भव हो जाता है कि बह 
आत्मा के उन शाश्वत एवं शुद्ध सत्य बिचारों को याद कर सके | 
अतएव ज्ञान आत्मा के लिये एक नई अनुभूति या वस्तु नहीं है किन्तु 
यह उन बिचारों की पुनजांग्रत है जिसे आत्मा शरीर रूप घारणु 
करने के कारण भूल गया था । 

प्लेटो ने आत्मा के तीन विभाग अथवा तीन तत्व माने हैं। आत्मा 
का पहला तत्व है तृष्णा' ( 807०77४४ )। इस तृष्णा का केन्द्र है 
ज्ाभि! तथा सानब की सम्पूर्ण इच्छाओं, कास- 
नाओं एवम्‌ शारीरिक क्रियाओं का यह प्रेश्क 
बिन्दु है । इस तृष्णा का शुण है. संयम । आत्मा का दूसरा तत्व धेय 
( 9४!॥ ) है | इस तत्व का केन्द्र स्थान हृदय है | मानव के इस इच्छा- 
शक्ति अथवा आध्यात्मिक पक्ष का गुण है दृढ़ता। मनुष्य की सम्पूरा 
क्रिया-शीज्ता साहस, सहनशील्ञता आदि का श्रोत यही धे्य है। 
आत्मा का अंतिम और तीसरा विभाग है विवेक ( २०५७०: ) 
जिसका केन्द्र मस्तिष्क है। मानव के सभी उच्च एवम्‌ सबभेष्ठ कार्य 
इसी विवेक नामक तत्व से दी ग्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस विवेक का 
गुण है ज्ञान । 

जब आत्मा के उपरोक्त तीनों त्तत्व संगठित अभधवा सम्मित्रित॑ 
रूप से कार्य करते हैँ तब मनुष्य न्‍्यायपूर्या एवम्‌ उच्च जीवन व्यतीत 

६ 


आत्मा के तीन तत्व 


अध्याय ९ |] ( भहान्‌ पाशवात्य शिक्षा-शास्त्री 


करता है अर्थात्‌ जब आत्मा का इन्द्रियः तत्व चिचेक से निर्देशित 
गानों तो का होकर इच्छाशक्ति अथवा आध्यात्मिक पक्ष से 
वमयिय अभिप्रेरित होता है तभी मानव जीवन जन्नति 
के चरण चूमने लगता है। अतणव विवेकमय 
जीवन मनुष्य के लिये सवश्रेष्ठ है। इसी जीवन में मनुष्य के अन्दर 

ज्ञान तथा आत्म-नियंत्रण ऐसे गुणों का उदय होता है । 
प्लेठो ने आत्सा के विश्लेषण के उपरांत शुर्णों को भी चार सुख्य 
प्रकारों सं विभाजित किया है। चे प्रकार हैँ संयम, थेर्य, ज्ञान एवम्‌ 
गुणों का विभाजन अॉय। एक सुसंयत आत्मा के अन्तगत ये ही 
भुरूय चार गुण निहित रहते हैँ। किसी सुसंयत 

राज्य के लिए भी इन्हीं गुणों की अपेक्ता है । 

प्लेटो ने राज्य को सी एक व्यक्ति साना है अर्थात्‌ व्यक्ति के 
सम्पूण गुण राज्य में भी होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति विशेष में तीन 
राज्य में तीन बरगे के. कीर के शुण होते हैँ उच्ती प्रकार राज्य ८] भी 
बंपर तीन बग के लोग होते हैं। पहला बरग' है दाश- 
निक या शासक चर्ग जो बुद्धिवादी हते हैं तथा 
जिनका गुण है ज्ञान! | दूसरा बग सैनिक वर्ग है। इनका कर्सव्य है. 
राज्य भें शान्ति रखना, विधि पालन तथा युद्ध आदि का प्रबन्ध 
करना । इनका गुण है सम्मान! | राज्य का तीसरा एवं अन्तिम घर्ग 
है व्यावसायिक वर्ग, ' जिनका प्रधान काये है व्यापार एबम्‌ ज्यव्षसाय । 
इनका शुश है' धनोपाजन । प्लेटो के बिचार से सर्वोत्तम राज्य वही है 
जिसमें तीनों वर्गों में एक ऐसा सर्वाड्रीश सम्बन्ध स्थापित होता है 





१--व्यावसायिक वर्ग में किसान, वस्नोत्पादक, व्यापारी, दुकानदार पू'जी- 
पति अथवा आधुनिक शब्दों में स्वतन्बसाधनों के व्यक्ति भी इस कौटि भें श्राते 
हैं। वास्तव में इस वर्ग में वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जिनका सम्बन्ध शासन 
ज्ञया राज्य सुरक्षा से नहीं है तथा जो अ्रभिभावक वर्ग में नहीं आते है। 
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जिसमें सभी वर्ग भरसक एवम्‌ उत्साह पूंक अपना अपना कार्य 
सम्पादिन करते हैं। इस प्रकार के राज्य' में पूर्ण बिवेकी दाशंनिक 
शासक, युद्ध काय में निपुण सैनिक तथा श्रम करने में सिद्धहस्त मज- 
दूर मिलेंगे । प्लेटी का यह विश्वास था कि इस अकार का संगठन 
राज्य का एक उच्चतस रूप प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि इसमें प्रत्येक 
व्यक्ति अपना अप्ना निर्धारित काये अपने मरसक थोग्यता से करते 
हैं। इस प्रकार राज्य का यही रूप जनता फी सर्वाकश्नीण उन्नति एकमू 
प्रसकषता सें सहायक हो सकता है । राज्य का यह सिद्धान्त मूलरूप से 
उच्चवर्गीय शामन अथवा ओष्ठ व्यक्तियों के शासन का रूप अस्तुत 
फरता है। प्लेठो का सिद्धान्त समाजवादी भी था क्‍यों कि सिद्धान्ता- 
नुसार राज्य के नागरिकों का जीवन पूर्ण रूपेश राषश्य द्वारा 
नियंत्रित था | 
प्लेटो द्वारा राज्य के नागरिकों का तीन विभाजन यथा, शासक 
चर्ग, सैनिक वर्ग तथा सेवक बर्ग, करने के कारण उसके सिद्धान्त को 
जातिवादी प्रणाक्ली गतियादी प्रणाली? के 8४ अभिषहित किया 
निर्मल जाता है. किन्तु थवदि वास्तविक दृष्टि से देखा 
हु जाय तो प्लेटो पर यह आरोप निर्मल सा जान 
पड़ता है। वास्तव में प्लेटी जातिवादी विचारधारा को जन्म नहीं 
देता क्‍योंकि उसका यह वर्ग-वेमाजन नागरिकों के जन्स के आधार 
पर नहीं अपितु योग्यता एवम्‌ बुद्धि के आधार पर है। किसी भी 
जाति में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने वर्ग के काय करने में अयोग्य है. 
तो उसे निम्लवर्ग में आा जञाना पड़ेगा। इस प्रकार निम्नधर्ग का व्यक्ति 
योग्यता के कारण उच्चवर्ग में सम्मिलित किया जा सकता हे । 


पुटो का शिक्षा सिद्धान्त 


प्लेटो के अनुसार राज्य ही वह उच्चतम्‌ ससाज तथा सर्वश्रेष्ठ 
भैतिक सम्प्रदाय है जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष का जीवन आदर्शों से 
११ 


अध्याय  ] ( ग्रहान पाश्चात्य शिक्षा-शस्त्री 


परिपूर्ण बन सकता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वाभाविक 
रेल्ग को बॉल कन्तंव्य है' कि चह राज्य के प्रति विश्वासप्रिय बने 
तथा उसमें राज्य-भक्ति फूठ-कूठ कर भरी हो। 

उसने यह फह्दा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राज्य के आधीन कर 

ले किन्तु वास्तव में आधीनता उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधक न 

होकर उसको उन्नतिपूण अवस्था में पहुँचाने के लिये साधन मात्र हो । 

प्लेटो का यह विश्वास था कि समाज की मलाई ही व्यक्ति की भलाई है । 
प्लेटी का यह विश्वास था कि उसके समय के जो दोष थे वे शासक 
वर्ग की किसी पक्त की अज्ञानता, अहंमनन्‍्यता एवम व्यक्ति प्रधानता 
राज्य सुधार. + कारण ही उतन्न हो गये थे। अतएव उसने 
राज्य के सुधार के ल्लिये कुछ उपायों की ओर 
संकेत किया है| उसके राज्य सुधार के संकेत निम्नलिखित हैं. :--- 

(4) ज्ञी पुरुषों में समानता-प्लेटी ने अपनी योजना में स्त्री ओर 
पुरुष में कोई भेद नहीं रक्खा । 

(3) परिवार एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन--प्लेटों का यह 
प्रस्ताव था कि नथे राज्य के अभिभावकगण पत्नी पुत्र एवम्‌ 
सम्पति सामूहिक रूप में रख सकते हैं। इस प्रकार की प्रणाली 
में पारिवारिक जीवन अद्रय हो जायगा तथा कोई भी शासक 
किसी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रख सकेगा । 

(0) शासन ज्ञान से आधार पर--अज्ञानता से राज्य की रक्षा के 
निमित्त यह अत्यन्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण राज्य की सत्ता 
दार्शनिकों अथवा बौद्धिक बर्ग को सौंप दी ज्ञाय क्‍योंकि ये ही 
वास्तविक ज्ञानी होते ह9ैं।. ६ हि 

(9 ) आयड्योपांत सुलंगठित शिक्षा-कारय-क्रम-- प्केटी का यह बिचार था 
क्रि राज्य का सबसे प्रधान काय है' 'शिक्षा' ! ओष्ठ शासकों की 
उपलब्धि के ज़िये उससे अभिभावक वर्ग के निित्त एक आश्यो- 
पान्त सुसंगठित शिक्षा-काय-क्रम को प्रस्तावित किया। 

श्र्‌ 
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शिक्षा पर प्लेठी ने विशेष बल दिया है। उसका यह विश्वास था 
कि शिक्षा का अर्थ सूचना प्रदान करना ही नहीं है वरन्‌ उसका क्षेत्र 
शिक्षा का उद्देइय अप्यन्त व्यापक हद ! शिक्षा का तात्पय है 
व्यक्तित्व का पुनरनिर्देशन । आधुनिक शब्दावली 
में शिक्षा का तात्पर्य है पूण परिबतन तथा आत्मा के नेत्रों को उस 
प्रकाश अथवा ज्योति की ओर जी अभी तक अदृश्य था केन्द्रित करना। 
प्लेटो के अनुसार शिक्षा का तात्पयं वातावरण के अध्य आत्मा का 
विकास है। जीवन ग्रहण करने के प्रारम्भिक क्षणों में आत्मा शरीर 
धारण करने के कारण संवेदना ओर तृष्णा भें डूबी रहती है | इस 
अवस्था में विवेक अधविकसित अवस्था में रहता है । उसे वस्तुओं का 
सच्चा ज्ञान नहीं होता ओर वह अज्ञानता के अन्धकार में इधर उधर 
भटका करता है। बड़े होने पर बालक की अज्ञानता का पर्दा हटने 
लगता है' तथा उसका झुंठित ज्ञान पुर्ननिदेशित होकर सही रास्ते पर 
चलने लगता है। प्रारम्भिक वर्षो में यह सौन्दर्य प्रेम द्वारा होता है । 
धागे चल कर जब विवेक का उदय होता है, उस अवस्था में शिक्षा 
का उद्देश्य सत्य के प्रति प्रेम ओर उसकी प्राप्ति होना चाहिये। शिक्षा 
का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को अच्छाई या 'शुण” का ज्ञान प्राप्त 
कराना है| 


पेटो की शिक्षा योजना 


स्वरचित पुस्तक 'रिपच्लिक” सें उसने अपनी शिक्षा योजना की 

एक घिस्वृत रूप रेखा प्रस्तुत की है.। उसका यह अपना विश्वास था 

अभिभावक वर्ग की ** उसकी यह योजना एक दल न्याय- 

शिक्षा... रण एवम्‌ सुखद राज्य को सिर्मित करने में सहा- 

यक होगी | अपनी शिक्षा योजना में प्लेदो ने इस 

बात का उल्लेख किया है' कि शिक्षा के लिए प्रशिक्षण केवल अभि- 

भाषक बर्ग (50%/0/%5 ०४४७) अर्थात योद्धाबर्ग तथा शासक बर्ग को 
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ही प्राप्तकरमा चाहिये। व्यावसायिक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता 
पर उसने अपनी असहमति प्रकट की है । शरीरिक शक्ति एवम सान- 
साक योग्यता के आधार पर अभिमावक्क वर्ग को व्यावसायिक वग्ग से 
पृथक कर देना चाहिये । अभिभावक वर्ग की उचित एवम्‌ योग्य शिक्षा 
प्रदान करनी चाहिये। इस निम्न वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा का कारण 
उसका उच्चवर्ग का पक्षपात एवम प्रीसवासियों के अमर सम्बन्धी उप- 
योगी कलाओं के प्रति उदासीनता ही था। अपनी दूसरी पुस्तक “दि 
लाज! में प्लेटो ने व्यावसायिक वर्ग के प्रति की गई झूल एवम दउदा- 
सीनता को स्वीकार कर इस वर्ग के शिक्षा से लिए भी योजना एबम्‌ 
छुधार प्रस्तुत किया है । बालकों एवम्‌ युवकों की शिक्षा योजना प्रस्तुत 
करने में प्लेलो एथेन्सीय व्यवहार के अति भिकदठ रहा है। प्लेदो द्वारा 
प्रतिपादित शिक्षा योजना अत्यन्त संक्षिप्त एबम सामान्य रूप से निम्न- 
लिखित है।-- 

४ बर्ष तक की अवस्था के बालकों के लिए राज्य को नसरी शिक्षा 
की व्यवस्था करनी चाहिये | शिक्षा के इस काल में उन्हें परियों को 
पाँच बब' तक की केंद्ानी, नसरी संगीत तथा ईश्वर एवम्‌ देवताओं 
शिक्षा की कहानियाँ पढ़ानी चाहिये । शिक्षा में अनेतिक 
कहानियों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये तथा बे.वल अष्ठ देवताओं 
की ही कहानियाँ वालकों को पढ़ानी चाहिये। प्रथम तीन बर्ष तक बालक 
का पालन पोषण ऐसा होना चाहिये जिससे वह पीड़ा ओर आनन्द का 

अनुभव कम से कम करे तथा उसमें अच्छी आदतों का समावेश हो । 
प्रारम्मिक अथवा सामान्य शिक्षा का प्रारम्भ छठे वर्ष की अवस्था 

स्‌ करना चाहिए, जो कि अठारह वर्ष की अबस्था में समाप्त होती है। 
प्ररम्भिक शिद्धा ६. ही अवस्था के लिये शिक्षा के मुख्य विषय स् 
से अठारह चष तक संगीत तथा व्यायाम ((प४८ ०५०० (ए॥074- 
87८8) प्लेडी के अन्ुत्तार शिक्षा के अन्तंगत 

संगीत का उद्देश्य है आत्म-निर्यत्नण तथा व्यायाम का शरीरिक विकास 
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किन्तु दोनों विषयों यथा संगीत एवम्‌ व्यायाम के अध्यापकों को यह 
ध्यान में रखना चाहिय कि उनका जह्ेश्य मुख्यतः आत्म-विकास ही 
है। प्लेटो ह्वारा प्रतिपादित संगीत का अर्थ आज के संगीत से पर्याप्त 
भिन्न है । उसका संगीत से तात्पय एक व्यापक रूप में था | संगीत के 
अन्तर्गत न केबल संगीत शिक्षा तथा नृत्य जिससे हमारे संबेग प्रशि- 
क्षित होते हैँ ही आता है, वरन्‌ उसके अरन्तंगत्‌ सम्पूर्ण साहित्यिक 
एवम्‌ कलापूण अध्ययन जो कि त्रय-विषय (37९?9) अर्थात्‌ लिखना३ 
पढ़ना तथा अंकगणशित से प्रारम्भ होकर आगे तक चल्नता है तथा 
जिसमें कवियों का अध्ययन भी सम्मिलित हे | 
सामान्य शिक्षा संगीत प्रशिक्षण स आराभ हं।कर व्यायाम के 
प्रशिक्षण तक जानी चाहिये किन्तु दोनों श्रकार के प्रशिक्षण समान 
मंगीत और व्यायाम से साथ-साथ देने चाहिये। निःसन्देद यदि 
का समनस्‍्वव. रोगों विषयों में एक ही को रक्खा जाय तो 
सम्पूर्ण शिक्षा का रूप ही विकछत हो जायगा। 
यदि केबन्न संगीत को ही स्वीकार किया जाय तो उससे एक प्रकार 
का स्त्रेण्य गुण एवम्‌ कोमलता का रूप उत्पन्न हो जायगा और यदि 
व्यायाम की शिक्षा ही केवल प्रयोग में लायी जाय तो इससे एक प्रकार 
की कटठोरता एवम्‌ जंगत्ीपन उत्पन्न हो जायगा। दोनों प्रकार का 
मिश्रित प्रशिक्षण वास्तव में संतुलित एवम्‌ सर्वाज्भीण विकसित चरित्र 
को निर्मित करेगा । 
प्लेटी का यह विचार था कि उन कहानियों एवम साहित्य पर 
कड़ी सिगरानी रखनी परभ्‌ आवश्यक है जिसका बालक अध्ययन 
अग्लील साहित्य पर ॒ यो है। इस कड़ी निगरानी का फल यह होगा 
हक कि बालक जीवन की वास्तविक घारणाओं फ़े 
प्रति गलत अथवा झूठी घारणा नहीं निर्मित कश 
सकेगा। अतएय संगीत की सीमा सरत, देशभक्ति-पूर्ण तथा धार्मिक 
राग-रागिनियों तक होनी 2 । संगीत में जो बाद्य प्रयुक्त हों ये 
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अति जदिल तथा बहुतारीय न होने चाहिये। व्यायाम के प्रशिक्षण 
के सम्पन्ध से भो संयर्सी जीवन को ध्यान सें रखना चाहिये तथा 
शारीरिक की अपेक्षा नेतिक संयम पर विशेष ध्यान अथवा बल देना 
साहियथ । 
वे युवक जो कि प्रारम्भिक शिक्षा को उचित प्रकार से प्राप्त करने 
में खफल हैं| जाते हैं. अगल्ली शिक्षा कु सैनिक के पे करने 
पैनि के अधिकारी हैँ, किन्तु जो आा क्षा के 
हे शिखा हल मे अयोग्य हूं उन्हें बवाल ताक बग को स्वीकृत 
करना पड़ेगा। अठारह वर्ष की अवस्था से लेकर 
बीस वष की अवस्था तक युवकों को सैनिक शिक्षा प्रदान करनी 
चाहिये । इस समय युवकों को शारीरिक बिकास, घुड्सबारी, हथियार 
चक्ाना तथा सम्पूर्ण सैनिक जीवन की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये । 
इस ससय किसी भी प्रकार की मानसिक शिक्षा नहीं दी जाथगी जिसस 
कि बालक के सेनिक शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो | 
प्लेटी के सामने दूसरी समस्या थी राज्य के भावी शासकों का 
चुनाव। सेनिक वर्ग के लिये वे ही युवक योग्य हैं जिनमें अपूर्ण 
सैनिक वर्ग साहम एवं शक्ति है तथा जो उच्च मानसिक 
शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं। ऐस युवक 
एनिए वर्ग के सदस्य घोषित कर दिये जाने चाहिए तथा इनको इसी 
चंग में जीवन यापन करना चाहिये । 
प्लेटो की यह घारणा थी कि बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रि उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी कह्टे हक | प्लेटो की यह चुनाव की 
योजना अत्यन्त नेतिक एवम्‌ स्पष्ठ थी। प्लेट 
900४० ७॥ की थह क्रमिक निर्वाचन की योजना धीरे-धीरे 
किन्तु अष्ठ से ओरेष्ठतर नागरिक उत्पन्न करने की क्षमता रखती है । 
यह सत्य हे कि बुद्धि एवम्‌ योग्यता-परीक्षण प्रणाली उस समय अज्ञात 
'थी किन्तु प्लेटो ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रशिक्षार्थियों को कठिन 
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परीक्षा देनी चाहिये जिससे उनके चारित्रिक गुण तथा योग्यता जानी 
जा सके। प्लेटो के चुनाव की कसौदी थी--शक्ति एबम्‌ प्रबीणता, 
आत्मनियंत्रण, सीखने की योग्यता, जन-कल्याण के प्रति रुचि, दुराई 
का विरोध करने की तत्परता तथा अद्श्य चिन्तन की क्षमता आदि । 
वे हक 8४ परीक्षाओं में उत्तीणं होकर ज्ञान एवम्‌ राज्य-भक्ति 
के विकास के चरम बिल [5 
न कवि दु पर पहुँच जाते हैं वे ही राज्य का शासन 
साध्यमिक शिक्षा, जिसमें पू्व की सम्पूर्ण प्रशिक्षण निहित है, उन 
लोगों के लिए संगठित होनी चाहिए जो कि मानसिक संयम को धारण 
माध्यमिक शिक्षा २०. *रने के योग्य हैं। ऐसे व्यक्तियों को २० बष की 
से ३० वर्ष तक. “पस्‍या से ३० वर्ष की अवस्था तक 'विज्ञान 
के अध्ययन में अपने को अपित कर देना चाहिए। 
प्लेटो 'रिपब्लिक' में कहता है: “इसके-पव तो बालकों को विज्ञान का 
कवल सामान्य ज्ञान ग्राप्त कराया गया था किन्तु अब थे भिन्न भिन्न 
बस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को सममेंगे! । यह विज्ञान मुल्ष रूप 
में गणित के रूप में है तथा इसके अन्तर्गत, अंकगणित, रेखागशित, 
ज्योतिष शास्त्र और हारमोनिक्स ( 7%/77077८४ ) अथवा संगीत की 
गशितीय पद्धति आदि आते हैं । ये विषय किसी भी अकार के व्याव- 
हारिक कार्यों, प्रयोगों आदि के लिए नहीं प्रयुक्त होंगे घरन्‌ सिद्धान्त 
के रूप में ही सिखाये जायेंगे। इस प्रकार वे नागरिक अद्श्य चिन्तन 
अथवा बिचार की दुनियाँ में विचरण करने के योग्य हो जायेंगे । 

३० ब्ष की अवम्धा में पुनः एक चुनाव होगा तथा जो उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य घोषित होंगे उन्तकी समाज में सामान्य पद 
३० से १५ वर्ष तक दे दिये जायेंगे तथा जो योग्य होंगे वे £ वष तक 

शिक्षा अर्थात्‌ ३० वर्ष से ३५ ब्ष तक दशन का अध्यथन 
करेंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण एवम्‌ विचारों की तकपुण व्याख्या 
के द्वारा उच्चतम्‌ ज्ञान! अथवा सत्य का स्वरुप प्राप्त कर लेंगे। 
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पेंतीस बप की अवस्था में थे दार्शनिक अथवा 'सत्य' के प्राप्तकर्ता 
पुनः सामाजिक जीवन की ओर राज्य के अभिभावक के रूप में लोट 
३५ से ५० वर्ष तक अएगे। पन्‍्द्रह वर्ष तक थे दाशंनिक समाज में 
अपने को अर्पित करेंगे ओर राज्य के शासन 
का भार संभालेंगे। 

पचास बष की अवस्था में वे अवकाश ग्राप्त करने के अधिकारी 


होंगे । अवकाश प्राप्त करने के बाद ये सलाहकर्त्ता के रूप में कार्य कर 
पचास वर्ष के बाद. ते हैं। इनकों राजकीय सहायता तथा राज- 


कीय सम्मान प्राप्त हीोगा। अन्त में थे अपना 

जीवन “वास्तविक सत्य' की खोज में अपित कर दंगे। 
शिक्षा की अपनी योजना भें प्लेंटो स्त्रियों के लिए उसी प्रकार की 
शिक्षा को प्रदान करने के लिए कहता हे जैसे कि पुरुपों को । उस समय 
ञ्री-शित्चा के समाज के लिए यह एक महान क्रान्तिकारी 


हि विचार था जब कि स्त्रियों का स्थान निम्न था 
आर जिनकी दुनियां घर तक ही सीमित थी। यह बिचार बहुत समय 


बाद १६ वीं शताब्दी में बड़ी कठिचता से स्वीकार क्रिया गया । प्लेटो 
अपने सम्पूर्ण विचारों को सिद्धान्त रूप में स्थिर करता है.। राज्य का 
हित ही सब प्रमुख होने के कारण उसने स्त्रियों को भी पुरुष के समान 
शिक्षा मदान करने के लिए कहा है जिससे कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान 
ही राज्य के हित में काये कर सके । उसका यह विश्वास था कि “राध्य 
के प्रशासन में न तो स्त्री को स्त्री के रूप में ओर न तो पुरुष को पुरुष 
के रूप में' कोई विशेष काय करने पड़ते हैं किन्तु दोनों में प्राकृतिक देन 
समान रूप से होते हें। जो कार्य पुरुष के होते है वे स्त्रियों के सी हैं, किन्तु 
सभी रूप में स्त्री एक कमज़ोर व्यक्ति है ।” यद्यपि प्लेंटो यह स्वीकार 
करता है. कि शारीरिक शक्ति में स्त्री पुरुष से निबंत अवश्य है इतना 
होने पर भी वह इस बात की घोषणा करता है कि राजनीतिक क्षेत्र 
में अथवा प्रशासकीय योग्यता में स्त्रियाँ पुरुष के समान हैं। अतएब 
प्र 
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प्लेटी के दृष्टिकोण से स्त्रियों को भी अपनी योग्यता के अनुसार दार्श- 
निक, सेनिक तथा अमिक बनना चाहिये। उनको भी संगीत एवम्‌ 
व्यायास का अध्ययन करना चाहिये तथा साथ ही उन्हें थुद्ध की कला 
भी पुरुष के समान सीखनी चाहिए। घर-गृहस्थी की चिन्ता एवम्‌ 
बालकों की पाल्नन-पोपण की चिन्ता से भुक्त कराने के लिये उन्हें पुरुषों 
के साथ संयुक्त जीवन व्यतीत करना पड़ेगा तथा उनके बालक उत्पन्न 
हान पर राज्य उन बालकों को अपने संरक्षण में लेकर उनका पालस- 
पोषण स्वय॑ करेगा । 

प्लेटो द्वारा 'रिपव्लिक' में प्रतिपादित यह आदर्शावादी शिक्षा- 
योजना तत्कालीन शिक्षा पर अपना तुरन्त प्रभाव न जमा सकी | प्लेटो 
योजना की तत्कालीन शिक्षा-योजना की प्रतिष्ठा केवल मस्तिष्क 

असफलता. आस अतिपाद्ति कल्पित बिचार के रूप में ही 

हुई। प्लेटो स्वयं इस सत्य से जागरूक धा कि 

उसकी योजना समाज को सन्तुष्ठ नहीं कर सकेगी, किन्तु उसकी यह 
धारणा थी कि समाज को जितना भी सम्भव हो सफे बह इस योजना 
के निकठ लाने का प्रयत्न करेगा | उसका सिद्धान्त उस समथ के लिये 
अव्यावह्ारिक अवश्य था, किन्तु उसके आदर्श का मूल्य भी बहुत था 
क्योंकि उसने मनुष्यों को उनके अयत्नों के लिये एक निश्चित किन्तु 
सुविकसित सीमा का ज्ञान कराया | 

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है प्लेंटो की दूसरी पुस्तक 'दी लाज्षः 
में उसका अधिक सुदृढ़ एवम सुस्पष्द रूप मिलता है। उसकी योजना 
परे लाव' के अन- में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बातें ये हें-- 

सार शिक्षा. शिशु-शिक्षा पर अधिक प्रकाश तथा नसरी शिक्षा 
में उचित श्रशिक्षण, बालकों के शारीरिक विकास 
पर विशेष ध्यान तथा बालकों के खेल की प्रवृत्ति का उचित उपयोग; 
सार्वभौमिक एवम्‌ अनिवार्य शिक्षा के महच्त पर जोर, बालक एवम्‌ 
बालिकाओं के किये विभिन्न प्रशिक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर 
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प्रकाश, व्यावसायिक वग अथवा शिल्पकार चग की शिक्षा सम्बन्धी 
भूल का परिष्कार तथा किशोरावस्था में युवकों की शिक्षा उन विद्या- 
ल्यो में जहाँ पर कि विभिन्‍न विषयों पर विशेष निर्देश दिये जाये, 
देने की माँग की । 
प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-सिद्धान्त अथवा प्रणाली की आलो- 
चना के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं :--व्यक्ति को राज्याधीन कर 
समीक्षा देना, स्त्री एवम्‌ पुरुषों में समान वतांव रखना, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति एवम्‌ परिवार का उन्मूलन, 
शिक्षा को शासक वर्ग के लिये ही रखकर शिक्षा को अत्यधिक संकुचित 
कर देना, व्यावसायिक वर्ग को शिक्षाविहीन कर देना, गणितीय 
शिक्षा पर अत्यधिक बल, आदि । उपरोक्त बातों पर गम्भीरतापूर्जक 
विचार करने से यह बात स्पष्ठ' हो जाती है कि प्लेटो की शिक्षा 
सम्बन्धी योजना में कुछ ऐसी भारी च्रटियाँ या दोष आगये हैं. जिनसे 
कि बालक का जीवन नीरस एवम अनिश्चित्‌ द्वो सकता है। निःसंदेह 
यह “समान बालक और समान शिक्षा” कहकर बालक के व्यक्तिस्व 
का अपहरण कर लेता है। बालक एक मशीन सा ग्रतीत होता है जो 
राज्य द्वारा संचालित है। कुटुम्ब के प्रति उदासीनता का भाव अ्द्शित 
कर प्लेंटो अपनी कुठ्ठम्बीय भमुभवहीनता का परिचय देता है; बह 
पारिवारिक सुख की भावना पर तुपारापात करता है । 
बांद की शिक्षा पर ऐलेठो का प्रभाव 
प्लेटी ने ग्रीक काल से ही मलुष्यों के बिचार एवम्‌ व्यवहार में 
खपना एक अच्छा प्रभाव स्थापित किया है। प्लेटो से विश्व के अधिक 
तर दाशनिकों,* राजनीतिज्ञों तथा समाज-शास्त्रियों को प्रभावित किया 
है इन घिट्ठानों में प्रमुख हैं--अरस्तू, डेकार्टे, स्पिनोज्ा, हाब्स, स्पेन्सर 
१--एक आधुनिक विचारक का तो यहाँ तक कहना है कि ५ वीं शताब्दी 
ईसा पू्वे के बाद का पाइचात्य दशन केवल प्लेटो के विचारों की टिप्पिणियों 
की एक माला दे। हे 
फ् 
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आदि। प्लेटो ने बाद के विचारकों को तो अभावित किया ही परन्तु 
समकालीन विचार-धाराओं पर भी अपनी पयोप्त छाप छोड़ी है। इन 
समकालीन विचार-धाराभों भें प्रमुख हैं समाजवाद, स्त्री-अधिकार, 
मानसिक परीक्षण इत्यादि । 

प्लेदो ने अपना स्पष्ट प्रभाव बाद की शिक्षा पर भी डाला है। 
एकेडमी की स्थापना कर वस्तुतः उसने आज के विश्वविद्यालय का 
बीजारोपण किया है। युत्रकों को नियमिन प्रणाली के अनुसार 
प्रशिच्षण अयवा निर्देशन देने के लिये पाठशाला की आवश्यकता की 
राय देकर उसने आज़ के उच्चतर साध्यमिक विद्यालयों की खोज की 
है। इसके परिणाम म्वरूप हम देलेेनिस्टिक ( 7०!॥००४४८ ) काल्न में 
इस प्रकार के विद्यालय सबंत्र पाते हँ। राम-वासियों ने भी इसी 
ढंग को अपनाया। सध्यकालांन प्रामरस्कूच! को स्थापना का यही 
मूल कारण था । आज तक विद्यालयों की जो सर्वतंगुखी प्रगति हुई 
यह उसी ननद॑ से बीज की ही शक्ति है। माध्यमिक शिक्षा के लिये 
प्तेदो द्वारा प्रतिपादित चार विषयाँ यथा, अंकगशित, रेखागणित, 
ज्योतिष शास्त्र तथा स्वरविज्ञान मे ही सध्यकाल में काड़िवियम ((2०६- 
0४एांप्रा। ) नाम से उच्चस्तरीय अध्ययन को स्थिर किया | इस प्रकार 
प्लोटो ने न फेबल पाश्वात्य संसार की भावों जउच्चस्तरीय शिक्षा को 
प्रभावित क्रिया बरन सानसिक अनुशासन ( !र०॥/४ 720809[6 ) 
की आवश्यकता भी बताई जी कि बहुत सीमा तक अंग्रेजी, फ्रान्लीसी 
तथा जमेनी की उच्चशिक्षा का अंग धा। मानसिक अनुशासन से 
विषयों की व्याबहारिकता को गोण स्थान देकर प्लेदों ने सवधधम 
शिक्षा में मानसिक अनुशासन के ग्रहरुव को प्रस्तुत क्रिया | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटी का शिक्षा-सिद्धान्त एयम्‌ व्यवहार 
पर काफी प्रभाव रहा है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते | 'रिपच्लिक! 
सामान्य साहित्य में सदैय एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जायेगी। 
निःसन्देह प्लेटी की यह पुस्तक शिक्षा सम्बन्धी महा काच्य है'। 

+अक्रक48-ध्यकक, 
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... प्रकृति के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्तुये अच्छे रूप में आती हैं, 
किन्तु मनुष्य के हाथ में आने से ही वह दूषित हो जाती हैं ।” 
“रूसो 


अध्याय--- २ 
ख््सो 
(१७१२--- १७७८) 
भूमिका 
शिक्षा के ज्षत्र में रूसी एक महान थुग प्रबर्तक माना जाता है| 
व्यावहारिक दर्शन के. क्षेत्र में उसे आधुनिक प्रज।तंत्रवाद का यदि पिता 
। कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । निःसन्देह उसझे शिक्षा सम्बन्धी 
बिचार इतने क्रान्तिकारी थे कि उनका प्रभाव आज के शिक्षार्नसद्भान्त 
एवं व्यवहार पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । रूसी का सम्मान उस 
प्रथम महान शिक्षा-सुधारक के रूप में किया जा सकता है' जिसने की 
प्राचीन रूढ़िबादी एवं जजति शिक्षा-पद्धति की जड़ को नष्ट कर पुनः 
नये प्रकार की बाल-प्रशिक्षण पद्धति की नींव डाली | वास्तव में रूसो 
के इस विचार-घारा रूपी नन्‍हें स वृक्ष से आज एक पुष्पित एवं पत्ञ- 
श्वित वृक्ष का रूप धारण कर किया है। आज इस विशाल वृक्ष की 
छाया में शिक्षा जिज्ञाप्रु अपार हृप्ति एवं परम सनन्‍्तोष का अनुभव कर 


श्हे हैं। 


पृष्ठभम्रि 


इस फ्रान्स एवं स्विटजरलैन्ड निवासी शिक्षा-सुधारक की सम्पूर्शा 
विचार-धाराओं अथवा देन को ठीक ग्रकार से समझने के लिये हमें 
घर 





रूसो (१७१२-१७७८) 


रूसो | [ श्रध्याय २ 


१८ वीं शताब्दी के यूरोप की बौद्धिक एवं सामाजिक स्थिति पर 
रूसो पर उसके काल ** विहंगम दृष्टिपात करना होगा। किसी भी 
का प्रभाव लक की क्ृतियों पर उसके काल की नैतिक, 
सामाजिक, बोद्धिक एवं भौगोलिक परिस्थिति का 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।। अतएवं रूसो के सम्बन्ध में मी हमें 
उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर अध्ययन करना समीचीन होगा । 
सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराध एवं १८वीं शताब्दी के प्रारस्मिक काल 
में यूरोप के देशों में राजनीति, घर्म, विचारधारा एवं कार्य के क्षेत्र 
१८वीं शताब्दी यूरोप में अराजकता, अन्धविश्वास एवं धार्मिक कह- 
विशेषकर फ्रांस की तो का पूण साम्राज्य स्थापित था। अधिकतर 
राजनीतिक एवं सस्ता- भी स्थानों पर राजा के दैवी “अधिकार का 
जिक स्थिति... सिद्धान्त एवं जनता द्वारा राजाज्ञाओं के पालन 
करने का कत्तंवय प्रतिष्ठित था । इस प्रकार की 
सरकार का समथन चर्च ने पूर्ण रूप से किया था | लुई १४ वें के समय 
में फ्रांस में राजतन्त्र की पराकाष्ठा तब हुईं जब कि उसने घोषित 
किया कि “मैं ही सम्पूर्ण राज्य हूँ?” । असीमित सत्ताओं से विभूषित 
राजा तथा उसके समथकों ने उपरोक्त बराक्य का पूर्ण समर्थन किया । 
पूर्ण प्रतिष्ठित चर्च ने अपनी शक्ति को पू॑ंचत्‌ जारी रक्खा तथा उसने 
विचारों एवं कार्यों पर अपना अन्यायपूर्ण प्रभाव जसाया। च्च के 
' उच्च' अधिकारी गण सनोनीत' व्यक्ति हुआ करते थे, ज्ञो अधिक वेतन 
प्राप्त करते थे तथा बिलासी जीवन व्यतीत' करते थे। अधिकारीगण 
पूजा संबन्धी कत्तेंज्यों की पूर्ण अवद्देशना करते थे। मध्यम वर्गीय 
नागरिक--व्यापारी, वकील, साधारण अधिकारी आदि की स्वतन्त्रता 
की कड़ी देख रेख कई प्रकार से हीती थी । निम्नवर्गीय जनता भीषश 
कर की जंजीर से जकड़ी हुईं थी तथा वह अपना ज्ञीवन नैराश्यपूर्शं 
' निधनता की काल-कोठरी में बिता रही थी । कृषि, जो उस समय का 
' भहान्‌ उद्योग था, उस पर भी शब्य के प्रतिनिधियों और चर्च द्वारा 
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इतना कर लगा दिया जाता था कि लाभ का आधे से अधिक भाग 
कर-देवता के पेट में चला जाता था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पूर्ण- 
रूपेण हनन कर दिया गया था। अति परिश्रमी, निर्दोष किन्तु देश- 
भक्त बहुसंख्यक नागरिकों की हीनता ओर दीनता चरम्‌ सीसा पर 
पहुँच चुकी थी। 

शिक्षण विधि एवं शिक्षा-सिद्धान्त का निर्धारण प्रोढ़ रुचियों के 
अनुखार होता था तथा शिक्षा का संगठन भी प्रोढ् सामाजिक जीवन 
के आधार पर हो गया था। बालक को प्रोड़ा- 
बस्था का एक लघु चित्र सात्र समझा जाता था। 
फलस्वरूप बालक और बालिकाओं का शिक्षण एक छोटे मनुष्य और 
एक छोटी स्त्री के रूप में होता था। शिशुओं से यह्‌ आशा की जाती 
थी कि वे औरड़ावस्था में प्रतिपादित विचारों एवं विषयों को समसने में 
सफल हो सकेंगे | नेतिक व्यवहार फे अति जठिल एवं कठोर मान- 
दण्ड का पालन करने के लिये थे' बाध्य किये जाते थे । जी बालक इस 
प्रकार की शिक्षा के प्रतिकूल जाता था अथवा उसके अयोग्य हीता था 
उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था। अति द्वीन साधनों के 
द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। सबसाधारण के विद्यालय 
विषय-बस्तु की दृष्टि से संक्री्ण, शिक्षण-पद्धति में अति अप्राकृतिक 
तथा अनुशासन के क्षेत्र में अति कठोर थे । 

(८ वीं शताब्दी के पूर्वाध में नागरिकों द्वारा त्रुटियूण पद्धति के 
विरुद्ध घाल्देयर नामक विद्वान के नेतृत्व में महान्‌ क्रांति हुईं। इस 
आन्दोलन को “अतुत्न-प्रकाश अथवा '्रबोध 
( <09870०॥7८7६ ) के नाम से अभिहित 
किया गया है। इस तकबादी क्रांति का जन्म 
विचार एवं विश्वास के ज्षेत्र में बढ़ती हुई 'निय- 
मित विनय”, चर्च एवं राज्य की निरंकुशता की 
प्रतिक्रिया के फतस्वरूप हुआ था। जन बोध एवं तक इस क्रांति का 

श्छ 


शिक्षण स्थिति 


अतुल प्रकाश? 
अथवा प्रबोध'--एक 
तार्किक और जन- 
तान्चिक आन्दोक्षन 


| अध्याथ २ 


सिद्धान्त था। प्राचीन समय का राज्य-अन्याय, धार्मिक 
तर तथा ब्रिचार परतन्च्रता का इस क्रांति ने खुलकर 
गग़ तथा बिचार, सरकार अथवा नैतिकता के क्षेत्र में जो 
अपना जड़ जमाये हुए थी उसको भी समूत्न नष्ट करने 
बनाई गईं। इस क्रांति का उद्देश्य अन्धविश्वास एवं रुढ़ि- 
व्यक्ति को मुक्त करना तथा व्यक्तिगत न्याय का अधिकार, 
तथा तक की महत्ता की स्थापना करना था। किन्तु यह 
'ओष्ठ जन आन्दोलन के रूप में था। यही कारण है कि 
ग़रा सबंसाधारण के प्रति कोई भी सहानुभूति प्रदर्शित न 
राज्य-सत्ता एवम्‌ च्च की प्राचीन श्रेष्ठ जनवादिता के स्थान 
क नई बुद्धि एवं सस्पतियादी श्र ष्ठ जनवादिता स्थापित की । 
| शताब्दी के उत्तराध में प्‌र्वोच्तर कालीन 'प्रबोध' के सहारे. 
तान्‍्दीलन अथवा 'प्रकृतिवाद! की आवाज' तीत्र होने लगी । 
द-रूसो.. रईस कांति की कहर ने बोड्धिक “ओेष्ठ जत- 
धर तंत्रात्मक' शासन का विरोध किया तथा प्रकृति- 
वादी शिक्षा एवम्‌ सामान्य वर्ग के अधिकारों की 
गाई । रूसो इस प्रकृतिबादी आन्दंलन का प्रतिनिधि हुआ | 
व की आन्तरिक भावनाओं पर विशेष ध्यान दिया तथा 


है स्थान पर ग्रकृति-विश्वास के गुणों को, जिसका रूप गहन 
| था, स्थापित किया। प्राचीन बुद्धिवाद के स्थान पर उससे 


अपने कल्याण के लिए काय करने की योग्यता प्राप्त करने 
कृति पर पूर्ण विश्वास रखने को कहा। बालक को प्रकृति 
बेक भाणी घोषित कर, तथा यहद्द प्रदर्शित कर कि बालक 


लियर्मों फे अनुसार ही कार्य करता एवं बढ़ता है, उसने 
परम्पराबादी इेश्वरीय धारणा का अन्त कर दिया। इस 


7रक की सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान 
चरित्र एवं कार्यों द्वारा परित्ञक्तित होता है | 
२५ 
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झूसो का जीवन तथा शिक्षा संबन्धी कृतियां 


रूसो ने बढ़े ही स्पष्ट रूप से अपना जीवन वृतान्त प्रस्तुत किया 
है। इस सीमित स्थत्न पर इतना ही सम्भव है कि हम रुसों के जीवन 
की कुछ ऐसी घटनाओं एवं बातों का उल्लेख करें जिनका सीधा संबन्ध 
उसके शिक्षा सम्बन्धी बिचारों से है । 


रूमो का जन्म सन्‌ १७१२ ई० में स्विद्जरलेन्ड में, जेनेबा नामक 
एक छोटे से नगर में हुआ था। उसका पिता एक घड़ी-निर्माता तथा 
माता मंत्री की पुत्री थी । रूसी के जन्म लेते ही उसके साता का देहा- 
बसान हो गया, जिसे कि उसने अपने दुर्भाग्य का प्रथम पदापंण कहा 
है | उस प्रथम दस बप पिता की संरक्षता में व्यतीत हुए । उसका पिता 
बहुत झाजुद एवं निराला था। उसको बच्चों के उचित पाल्नन-पौपण 
का अगुणव नहीं था। अतणव रूसो ने अपने पिता से जो शिक्षा पाई 
बह अव्यवस्थित थी। फिर भी उसने पिता से अध्ययतण एवं गहन 
मनन की अभिरूचि प्राप्त को थी। उसने कभी भी स्कूल का विद्यार्थी 
होने का अनुभव नहीं प्राप्त किया था । द्स वष कभी अवरथा में' रूसी 
अपने एक. चचेरे भाई के साथ दो बप तक अध्यापक के पास अध्य- 
यन के लिए जाता रहा, जहाँ पर उसे “लैदिन भाषा तथा उससे सम्ब॑ 
धथित्‌ अन्य व्यर्थ जजरित बातों” का अध्ययन करना पड़ता था। 
नेसगगिक सौन्दर्य के प्रति डसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हुई । एक अथवा 
दो वप बाद बह एक शिहपी के यहाँ कार्य करने लगा । किन्तु शिल्पी 
के कठोर व्यवहार के कारण बह भाग निकला। एक दिन समस्पूण 
दिवस के पर्यटन के पश्चात्‌ जब वह रात्रि में पुनः शहर लीटा तो 
उसने सम्पूर्ण द्वार बन्द पाये। गहन अन्धकार में द्वार के खुलने के 
लिए वह पृष्ठ मिराश हो गया। अन्त में उसने अपनी जन्म भूमि को 
सदा सबंदा के लिए छोड़ कर फ्रांस प्रस्थात करने का निश्चय किया | 
यहीं से उसक्री जीवन-कथा का वह अंश प्रारम्भ होता है जो यात्राओं 

२६ 


रसो | [ अ्रध्याय र 


रब साहसिक कार्यों से रंजित है। सोलह वर्ष की अवस्था से लेकर 
छत्तीस बप तक उसने एक पर्यटक अथवा आवारा जीवन व्यतीत किथा। 
इस बीच उसने नौकरी के लिए कुछ छोटे-मोटे प्रयत्न भी क्रिए | उसके 
पर्यटन ने फ्रांस के कष्ठमय कृषक जीवन की अन्तर॑षिद पत्पक्ष 
की । उसने कई अकार की नौकरी भी की । इनमें प्रमुख थे--मंत्री-पद्‌, 
संगीत-शिक्षक, प्रतिज्ञिपिकार, कम्पोजिदर, नाटककार आदि! किन्तु 
वह इन सभी कायों में असफल रह। | 


उसके जीवन भें उस समय परिवर्तन होता है जब कि वह २५ वर्ष 
की अबस्था में भयंकर बीमारी से पीड़ित था, बह उस समय साहित्य 
एबं विज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है । इस समय उसने 
भसिद्ध विद्वानों थथा हाव्स, लॉक, मान्तेन, फेनेलन, चाल्टेयर, मेल- 
त्रन्‍्की, डेकाट, लाइबनीदूज, न्यूदन तथा अन्य केखकों का अध्ययन 
किया। बह लोक की रचनाओं से अत्यधिक प्रसावित हुआ | इस 
प्रभाव ने रूसो को शिक्षा संबन्धी कार्यों के लिए चिशेष रूप से प्रेरित 
किया। वह दो बाजकों को पढ़ाता भी था | यद्यपि वह एक अध्यापक 
के रूप में सफल नहीं हुआ तथापि अध्यापन के अनुभव ने उसके 
हृदय में शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति अतीव रुचि उत्पन्न की । 

रूखी साहित्यिक जीवन की कासना करता था। अनेक असफल- 
ताओं एवं अबरोधों के पश्चात्‌ उसको कामनायें पूर हुईं। उसने अपना 
सम्पूण ज|बन विचार एवं सनन करने, यात्रा करने तथा विद्वतापुण 
कृतियों की रचना करते में ज्यतीत किया। उसका नैतिक चरित्र 
निश्चय ही कमज़ोर था! फिन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ 
उसने किया, उसको उसने सह स्वीकार भी कियां। सन्‌ १७४० में 
उसते 'डिस्कोस ऑन दी साइन्स एण्ड दी आस” शीर्षक सर्वओष्ठ 
निबन्ध पर पुरस्कार प्राप्त किया। चार वर्ष के पश्चात्‌ 'सोशल 
इनिकलिंदी! विषय पर निब्न्ध लिखने के कारण उसे पुत्नः 
पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रारंभिक कृतियों के सहारे रूसो ने विज्ञ 
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संसार को अपनी तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें-- (दि न्यू हेलॉयज? 
( ॥76 ८ 9605० ) * जिसका प्रकाशन १७६१ ई० में हुआ; 
“(दि सोशल कान्ट्रेक्ह”! ( 306 8004 (000७9०६ ), १७६२ ई० 
प्रकाशित तथा 'एमील” ( +४6 50॥6 ) जिसका प्रकाशन कुछ सप्ताह 
पश्चात्‌ हुआ, प्रदान की । 

“एमील” रूसी की महत्वपूर्ण पुरतक है जिसके द्वारा रूसो ने शिक्षा- 
सिद्धान्त के मज्ञ के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। एमील पुस्तक 
की रवना एक उपन्यास के रूप में हुई हे, जिसमें रूसो ने एमील 
नामक नवयुवक की शिक्षा का वर्णन अति मनोरंजक ढंग से किया 
है।* लगभग सभी चीजें जो उसकी लेखनी से भस्फुटित हुईं हैं, 
नितान्त विवादास्पद एवं संघषपूर्ण हैं। इसी कारण रूसो के शत्रश्नों 
की संख्या बढ़ने लगी। '“एमील” के अ्रक्राशित होते ही सावभोसिक 
घुशा-मिश्चित शत्रता रूसो के प्रति उत्पन्न हो गई। पुस्तक की बड़ी 
भददी आज्ोचना हुई तथा उसे जनसाधारण के सामने जला देने की 
आज्ञा दे दी गई | इसी समय इस पुस्तक के लेखक--रूसो, को कारा- 
वास दण्ड की आज्ञा भी दी गई । यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देनी 
झावश्यक है कि एमील पुस्तक पर चर्च तथा राज्य द्वारा जो प्रह्मर 
अथवा विरोध किया गया उसका कारण रूसो का शिक्षा-सिद्धान्त न 
होकर उसमें प्रतिपादित धामिक विचार था। रूसो ने यह विचार किया 

कि अब उसको इंगलेण्ड जाकर डेविड हम की शरण लेनी चाहिए । 


वि 


१- इस पुस्तक में रूखो ने शह-शिक्षा संबन्धी श्रपने विचार प्रकट किये 
हैं। इस शिक्षा में माता श्रध्यापक का कार्य करती है| 
२--शिक्षा संबन्धी विचारों के प्रतिपादन तथा भावानिध्यक्ति की शक्ति में 
इस पुस्तक की तुल्वना प्लेटो की 'रिपण्लिक? से की जा सकती है। इस पुस्तक 
को शिक्षा साहित्य ओर कदाचित बगस्त साहित्यों में श्रेष्ठ मौलिक पुस्तकों में 
एक माना जाता है। 
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उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष देश-निब्रासित के रूप में' व्यतीत 
किए । इंगलेण्ड आकर उसने 'कन्फेशन्स! ( (07०४४।005 ) न्नामक 
पुस्तक लिखना प्रारम्भ किया। यह पुस्तक उसकी सुप्रसिद्ध जीवन-कृति 
मानी जाती है। सन्‌ १७७० में वह पुनः पेरिस लोट आया। यहाँ 
अपने जीवन के अंतिम समय में उसने 'कन्फेशन्स' का दूसरा भाग 
लिखा । उसकी अपूच ख्याति एवं जन-कल्याण के कार्या के बावजद्‌ 
भी उसका अंतिम समय जीवन के आरंभिक समय से सी अधिक 
कष्टमय बीता | देश निर्बासन, निधनता एवं एकान्त के मध्य सन्‌ 
१७७८ ई० में उसने अपनी अंतिम साँस ली । उसकी मृत्यु के ११ वर्ष 
पश्चात्‌ ही फ्रांस की सुप्नसिद्ध राज्य ऋति हुई | निःसंदेह इस क्रांति के 
मूल में रूसो के शब्दों की महान शक्ति छिपी थी । नेपोलियन ने कहा 
है कि यदि रूसो न पैदा हुआ होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति भी न हुईं 
होती । शिक्षा के सिद्धान्त एवं ज्यवहार में भी रूसो ने पूण क्रांति 
उत्पन्न की है । 


रुसो का दशन 
रूसी के दशन का भृज्ञ तत्व प्रकृतिबाद” के सिद्धान्त में निहित 
है। यद्यपि उसके उद्देश्य आदशंवादी थे किन्तु उसकी पद्धति निश्चय 
प्रकृतिगाद का हो अकतियादी थी। रुसो की प्रशंसा में ऐडस्स 
चिद्धान्त ले अपने बिचार इस श्रकार व्यक्त किये हुँ-- 
“ शिक्षा के संबन्ध में लिखने वाला रुसो ही 
कदाचित सुप्रसिद्ध ग्रकृतिवादी था” । एमील की प्रारंभिक पंक्तियों से 
ही प्रकृतिबादी विचारधारा की व्यंजना हो जाती है। इन पंक्तियों में 
रूसो कहता है “प्रकृति के नियन्ता के यहाँ से सभी वस्तुयें अच्छे रूप 
में आती हैं; मनुष्य के हाथ में आने से ही वह दूषित हो जाती हैं” । 
रूसो निश्चय ही स्थापित संस्थाओं.का विरोधी था। इस बात का 
स्पष्टीकरण उसके इस कथन से हो जाता है कि “जो साधारशतः 
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किया जाता है उसका ठीक उल्टा करो, तब तुम ठीक पथ पर पहुँच 
जाओगे |? उसका कथन है कि समाज की बुराइयों का एक मात्र 
कारण हे मानवीय संस्थायें। इस लिए रूसी कहता है 'भअक्ृति की 
ओर लोटी | उसका यह विश्वास था कि मरूष्य का आक्ृतिक विकास 
समाज में रहकर सम्भव नहीं है; अपितु समाज से परे प्राकृतिक 
बातावरण में ही सम्भव है. | 
सभ्यता, विज्ञान; संस्कृति ने मनुष्य को अपने बंधन में बाँध 
लिया है । रूसो का यह विचार था कि वास्तविक 'म5ष्य' को बिगा- 
बुराइयों एवम्‌ दुर्भाग्य ईने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसने घोषित 
का मूल-कारण--. कया कि सभ्यता एक बहुत बड़ी त्रुटि है। इसी 
पी के द्वारा बुराइयोँ एवं दुर्भाग्य उत्पन्न होते हैं। 
रूसी मे यह भस्तावित किया कि छत्रिम आवरण 
को उतार फेंक कर मनुष्य को मरसक पूर्ण बिकास का प्रयत्न करना 
चाहिये। बास्तव में इसी अवस्था में मनुष्य का वास्तविक एबं नैस- 
मिक विकास हो सकता है। रुसो का विश्वास था कि विज्ञान ने ही 
मनुष्य को म्कृति से प्रथक कर दिया है । अतएव मर ष्य की रक्षा का 
एक सात्र उपाय है कि वह विज्ञान की परिधि स सिक्का कर पुनः 
प्रकृति की ओर लोटे । 
रूसो ले दृढ़ निश्चय पूरक यह घोषित किया कि प्रध्यक व्यक्ति का 
एक अपूब व्यक्तित्व होता है तथा सभी व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान होते 
हैं। 'सोशल कमान्‍्ट्रेल्‍्टः का प्रारम्भ ही इस घोषणा 
से होता है कि “भनुष्य जन्म से स्वतंत्र है 
तथा अत्येक स्थान पर बह अखलापऊ है ।” रूसी 
कहता है कि “सभ्य मनुष्य दासता के राज्य में 
पेदा होता है, जीवन व्यत्तीत करता है तथा उसमें' 
ही वह अपनी अंतिम साँस लेता है। उत्पन्न होते ही मनुष्य कपड़ों में 
लगेदा जाता है, मृत्यु के समय फफन से ढका जाता हे तथा जब तक 
३9 


मनुष्य स्वरतत्न एवं 

समान है; समाज का 

प्रतिबंध मनुष्य द्वारा 
सम्भव है । 
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वह जीवित रहता है बह संस्थाओं की जंजीरों में जकड़ा रहता है |” 
रूसों की दृष्टि में राज्य तथा समाज अत्याचार के घर हैं। उसने 
स्वासाविकर पुनझुद्धार की माँग की जिसका अथ बबरता की ओर 
लोटना न होकर उस प्राकृतिक अवस्था की ओर लोटना है जहां मनुष्य 
अपने साथियों से अस्वाभाविकता से आवृत्त होकर नहीं मित्नता है, 
बरन्‌ वहाँ दोनों जनता के बहुमत द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छाओं 
का सम्मान करते हैं। रूसी न यह तक उपस्थित किया कि राज्य-सत्ता 
की भावना मनुप्य में सदैव से रही है; इसकी अवह्ेलना नहीं की जा 
सकती । सरकार जनता की इच्छा पर आधारित हूँ । मनुष्य को पूर्ण 
अधिकार है कि वह किसी भी समय अपनी सरकार को संग कर दूसरी 
सरकार का निर्माण करे। रुूसो ने प्रस्तावित किया कि एक से प्रजा- 
तंत्रात्मक राज्य की स्थापना होनी चाहिये जो कि स्वतंत्रता, बंधुत्व' 
तथा समानता पर आधारित हो। वह प्रतिनिधि सरकार को समाप्त कर 
उसके स्थान पर सम्पूर्ण व्यक्तियों के द्वारा निर्मित सरकार के शासन 
की स्थापना के लिए कहता है। रूसो के इस विचार का नमूना स्विट- 
जरतलेण्ड का प्रजातंत्रात्मक राज्य है। यह प्रजातंत्रात्मक राज्य व्यक्तियों 
का एक छोटा सा समूह था जिसमें सामूदिक रूप में प्रत्यक समस्या 
पर विचार किया जाता था तथा अपने लक्ष्य का निर्माण बहुमत के 
आधार पर किया जाता था । इस प्रकार रूसो का आदर्श राज्य छस 
सभाज़ में निहित है जो मनुष्यों द्वारा पूर्ण रूपेण परिचालित होता है 
तथा जिसमें आइडम्बर या कनत्रिमता, ओष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव तथा 
मनुष्य पर समाज द्वारा किए गए अत्याचार आदि घटित होते 


ही नहीं। 
अधिकांश विचारकों की धारणा थी कि मनुष्य पाप में उत्पन्न 


होता है तथा वह जन्म से ही बुरा होता है। इस पाप की जन्मजात 

प्रवृत्ति को निमुल करने का एक मात्र मार्ग है बालकों को कठोर 

दर्ड देना। इस कठोर दण्ड के लिए कहा गया है कि “डंडा बालकों 
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को बुरी हालत को झुधारने के लिए ईश्वर प्रदत्त साधन है ।” रूसो 
वालक स्वभाव से ही ने इससे सबंथा विपरीत मत अकट किया है। 
अच्छे होते हैं वे पाप रूसी ने कह्दा है कि “हमें इसे एक सर्वथा अकराल्य 
के मध्य नही उस्तन्न गियम बचा हा चाहिए” कि "प्रकृति का प्रथम 
होते । उपकरण सदव ठीक होता है; मानवीय हृदय में 
कोई मोलिक पाप की भावना नहीं रहती |” रूसो 
के अनुप्तार अच्छाई समुष्य की मोलिक अवृत्ति है तथा बुराई एवं दोष 
बह अदण करता है। शुण आत्मा में निहित होता है। इस प्रकार रूसो 
ने बहुत पहल्ने से चत्ती आई स्थिर धारणा अर्थात्‌ बालक नैसर्मिक रूप 
से भ्रष्द है, का विरोध किया तथा यह प्रतिपादित किया कि बह जन्म 
से अच्छा होता है। रुूसों ने कहा कि मानवीय संस्थायें एवं शिक्षा 
की दोपपू्ण पद्धतियाँ ही मनुष्य को पाप-युक्त एवं दोषमय बना 
देती हैं | 
रुसो का शिक्षा-सिद्धान्त 


रूमो ने रृड़तापूबक मानधीय अधिकारों की घोषणा की | उसमे 
ग्याक्तगत प्रहत्व की रक्षा करते हुये उसकी आवश्यकता पर बल दिया । 
समाज की अपेज्षा. "सो ने व्यक्ति की आवश्यकता एवं हित संग" 
व्यक्त का महत्व. ठितें समाज से सी अधिक बतलाया | उसके 
अधिक अभुसार व्यक्तिगत भज्ताई एवं प्रसन्नता का महत्व 
समाज की सेवाओं से अधिक है, क्‍योंकि व्यक्ति 
की स्वयं एक सत्ता है ओर बह मूट्यवान भी है। अतः कभी सी समाज 
के हित में व्यक्ति का बलिदान न करना चाहिए । 
आलकों के अधिकारों का रूसो महान संसर्थक था। उससे शिक्षा 
के ज्षेत्र में बालकों की पूर्ण स्वतन्त्रता की आवश्यकता पर बल दिया । 
उसने अपनी शिक्षण विधि में बालक एवं उसकी प्रकृति को केन्द्र 
खिल्दु बनाया। उसने इस बात के महत्व पर बज दिया कि शिक्षा 
हे 
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में विचार करने योग्य भुख्य बात है बालक तथा बालक के रूप में 
बालक तथा उसकी उसकी चतंमान प्रकृति । उसने लिखा है कि 
प्रृच्चि शिक्षा का अक्ृति बालकों को बालक के रूप में ही देखना 
केन्द्र बिन्दु... चाहती है, भमुष्य के रूप में नहीं। बालक रवय॑ 
देखने, विचारने तथा अनुभव करने की उचित 
ठ्यवस्था कर लेता है। इससे बढ़कर क्या मू्खता होगी कि हम अपनी 
प्रवृत्तियों अथवा अपने रूपों को बालकों के लिए प्रयुक्त करें?। बालकों 
की रुचि एवं भावना को जाने बिना ही प्रोढ् व्यक्ति अज्ञानतावश 
अपनी शक्तियों को बालकों पर प्रतिष्ठित करते हैं। नई पद्धति का 
सिद्धान्त ही है कि हम बालकों के स्वयं विकसित स्वभाव एवं प्रवृत्ति को 
समभने का प्रयत्न करें | रूसी का मत है कि “बालक को प्रारम्भ से ही 
पू्ु रूप से अध्ययन करो क्योंकि यह निश्चित है कि तुम उनको नहीं 

जानते हो।” 
इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं हे कि रूसो 
का आधारभूत उद्देश्य है नैसर्गिक अच्छाइयों एवं मानवीय हृदय के 
शिक्षा का उ्ोंश्य- गुणों की सुरक्षा तथा इन सम्पूण गुणों के साम॑- 
जैसगिक शक्तियों का. ये से युक्त समाज की स्थापना | चर्म्‌ साध्य 
विकार हब जेत्म5. है उसका समाज की स्थापना जिसमें ओष्ठ सोम्य 
जात प्रवृत्तियों का. अणों यथा--साहस, घैयें, संयम, समानता, 
ग्रे चन्धुत्व, शालीनता, एवं रबतंत्रता की आप्ि एवं 
अमुभव सभी नागरिकों हारा हो। शिक्षा का 
अभी तक उद्देश्य नागरिकों एवं कारीगरों को उत्पन्न करना ही था । 
कारीगरों अथवा नागरिकों के तिर्माण के कारण शिक्षा ने वास्तविक 
मानवीय गुणों को घदढा दिया। रूसो कहता है कि “तुस मनुष्य अथवा 
नागरिक में से क्रिसी एक का वरण करती | तुम दोनों को कभी प्रशि- 
छखित सहीं कर सकते” । रूसो सामाजिक शिक्षा की अपेक्षा नेसगिक 
शिक्षा को अधिक पसन्द करता है'। वह कहता है कि “मेरी इच्छा है' 
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कि में बालक को जीवित रहने की कला का ज्ञान करा दूँ” | रूसी से 
उस कठोर और बुरी शिक्षा की कड़ी आलोचना की जो कि वतमान 
को अनिश्चित भविष्य के अन्धे कुएँ में हकेलती है तथा जो बालक 
पर अनेक प्रकार की यातनाओं एवं बंधनों को लादना चाहती हैः तथा 
जो हमें बालक को बुरा बना देने की शिक्षा देती है । इसके साथ ही 
बह बालकों को उस दूर की प्रसन्नता के लिए तैयार करता है जो कि 
बालक अपने जीवन में' कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। बालकों को 
बतमान में सफल्नता प्राप्त करने की शिक्षा देनी चाहिए न कि अन्ध- 
कारमय सविष्य की । संक्षेप में रूसो के अनुसार शिक्षा का उहं श्य है 
मैसर्गिक शक्तियों का प्रकाशन, सानवीय हृतय को उबरा करना, प्रत्येक 
मानव की जन्म-जात प्रवृत्तियों का उद्घाटन तथा ऐसे ताक्किक सनुष्योँ 
का विकास करना जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण अपने जीवन को विभिन्न परि- 
स्थितियों एवं किसी भी प्रकार के समाज में रहने के अनुकूल निमित 
कर सके । 

रूसो ने आवश्यकता के अनुसार दो सहायक शिक्षा-पद्धतियों का 
बणन किया है :-- 

(१ ) आदर्श राज्य में जनता एवं राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति । 

(२ ) कृत्रिम सम्राज में व्यक्तिगत शिक्षा की पद्धति । 

प्तेटों के समान रूसो त्तेभी कहा हे क्कि श्रच्छी जन-शिक्ता 
अच्छे राज्य पर ही अवलंबित है' तथा अच्छे राज्य कौ स्थिरता केवल 

जन-शिक्षा अच्छी शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। अच्छे राज्य 

में शिक्षा एक जन-समारोह के समान होता है 
तथा वह “राज्य का अति आवश्यक काय होता है ।” इस श्रकार के 
राज्य में शिक्षा भ्रत्येक बालक को दी जाती है। इसका उद्देश्य है एकत्व 
की भावना को उत्पन्न करना तथा प्राकृतिक गुणों की भहत्ता को पति“ 
पादित करना। सामूहिक खेल, संगीत एवं देश-भक्ति के प्रशिक्षण द्वारा 
ही राज्य में एकता की भावना निर्मित होती है। फिर भी उपरोक्‍्त 
३४ 


रूसा / | अध्याय २ 


प्रकार की शिक्षा के प्रचलन से रूसो को पूर्ण निराशा थी। उसे यह 
विश्वास था कि इस प्रकार की शिक्षा की स्थिरता अति कठिन है । 
रूसो इस बात से पूर्ण सहमत था कि तत्कालीन अप्राकृतिक एवं दूषित 
राष्ट्‌ अपने नागरिकों को शिक्षित अथवा निर्देशित करने में पूर्ण रूपेण 
अयोग्य थे। यही एक कारण था कि रूसी ने व्यक्तिगत शिक्षा का अति 
विस्तृत का्य-क्रम अपनी शिक्षाविषयक्र प्रन्थ 'एमीज ' में प्रतिपादित किया। 
अग्राकृतिक ढंगे के समाज्ञ में शिक्षा का वास्तविक रूप वह था 
जिसमें बालक सामाजिक प्रभावों से प्रथक रह कर शिक्षा प्राप्त करता 
अप्राकृतक समाज | सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के बहुत 
में शिक्षा पहले बालक का व्यक्तित्व, स्वतंत्रता की भावना, 
आन्तरिक अच्छाई, निणंय तथा संयम की क्षमता 

की स्थिरता, सामाजिक प्रभावों को दुबंल बनाने एवं ज्ञीण करने के 


लिए होनी चाहिए । 
ण्सील सें रूस! ने जिस समस्या को प्रतिपादित किया है बह 
सम्पूर्ण बालक, अमीर ओर गरीब, उच्च एवं निम्त कुल में उत्पन्न हक 
__ जन साधारण के प्रशिक्षण क्षी समस्या नहीं है । 
हम किसे । रूसो कहता है कि निम्न वर्ग को शिक्षा प्रदान 
करने की आवश्यकता नहीं है' | जीवन की परि- 
स्थितियाँ ही स्वयं उसमें समानता, सादुगी, स्वाभाविकता तथा अन्य 
गुणों को उत्पन्न कर देती दे । किन्तु अमीर एवं उच्च कुल में उत्पन्न 
बालकों को जो कि जन्म से ही सदैव विलासिता के नद में डूबे रहते 
हैं, मेसर्गिक शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है'। एमील, जो कि 
इस बर्ग का एक अकार से प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसे देश में 
रहता है' जहाँ का जीवन अति सादा है तथा जहाँ सामाजिक संबन्ध 
नहीं फे बराबर हैं. जिससे दस स्थान पर वह अपनी प्राकृतिक शक्तियों 
का विकास कर सके । इस दृष्ठिकोश से एमील की शिक्षा को पूण- 
रूपेश ससभना अति आवश्यक है । । 
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अच्छे परिवार की शिक्षा के प्रभाव की महत्ता पर रूसो अधिक 
बल देता है। उसने लिखा है “एक पिता ही पिता के समान सुरक्षा 
पारिवारिक शिक्षा दे सकता है' तथा माता ही बालकों की देख-रेख 
माता के समान कर सकती है”। रूसो ने यह 
घोषित किया कि माता बालिकाओं के लिए ओर पिता बालकों के लिए 
प्रक्रति-प्रदत्त अध्यापक हैं! एमील के संबन्ध में वार्तालाप करते समय 
रूसो कहता है. “बह अज्ञानी किन्तु बुद्धिमान पिता से, संसार के 
अत्यधिक विद्या-अचीण अध्यापक की अपेक्षा भत्नी-भाँति शिक्षित हो 
सकता है” । मिःसंदेह एक पिता जितना बालकों की समस्याओं आदि 
को अति निकट से जानता है उतना अध्यापक नहीं, चाहे वह जितना 
ही विद्वान क्‍यों न हो | 


रूसो ने बाल-वि कास में परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं को 
पहिचानने अथवा ज्ञानने के लिए ध्यान आकृष्ट किया है। बालकों की 
बाल-विकास की. नी आवश्यकतालुसार ही हमें उनका अध्ययन 
ली करना तथा समभाना चाहिए। रूसी के दृष्टिकोण से' 
वे अवस्थायें विशिष्ठ विशेषताओं अथवा कार्यों 
के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अबस्था तक अंति तीत्रता से अलग 
कर दी गई हैं। जीवन का प्रत्येक काल एक श्रकार की पूर्णता अथवा 
बविशिष्ठता से युक्त है। उसमें एक प्रकार की स्वयं की परिपक्बता 
रहती है। तात्पय यद्द है कि प्रत्येक काल अपने में पूर्ण है । इसी कारण 
हम उसे तीज्रता से अलग कर सकते हैं। रूसो द्वारा श्रतिपादित 
विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख प्रष्ठ संख्या ४० की 
सारिणी में किया गया है। आधुनिक बाल-शिक्षण-प्रणाली को देखते 
हुए हम झूसो द्वारा श्रतिपादित बाल-विकास की आलोचना सरतता- 
पूषंक कर सकते हैं। इसका गुण इसकी विकास-विज्ञान के रूप में 
पूर्णता भें निष्ठित नहीं है बरन्‌ सत्यता तो यह है कि उसने शिक्षा में 
क्रिक-बिकास ( 0७7०४० 7065277८८४४07 ) की नींव इतनी शक्ति- 
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शाली डाली है कि वह वैज्ञानिक शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा सदेव म्वीकार 
किया जावेगा । 
े सांस्कृतिक थुग-सिद्धान्त यह प्रदर्शिश करता है कि व्यक्ति के 
विकास की प्राकृतिक अबस्थायें तथा शिक्षा एवं मानवीय सभ्यता के 
संस्कृति-युग-सिद्धान्त॒ किस की अवस्थायें समानान्तर हैं। इस 
(0०घा०-एए७०८४- सिद्धान्त को रूसो ने प्रतिपादित तो किया किन्तु 
एपव०ाज)।... सेको इस बात का ज्ञान न था । इस प्रकार के 
सिद्धाज्त के अनुसार बालक प्रकृति के मध्य 
अपने जीवन का आरम्भ करता है. तथा बीस बषे की अवस्था में बह 
सामाजिक प्राणी बन जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे कि बीसवीं 
शताब्दी में मानवता का विकास प्राकृतिक अवस्था से उच्च कोदि के 
संगठित एवं सांस्कृतिक समाज की ओर हुआ । 


“मील! तथा प्रकृतिवादी शिक्षा 


अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एसील' में रूसो एक सबंथा कात्पनिक 
बालक 'एमील' की शिक्षा का बणुंत करता है । हल की हक 
गम जो स्वरूप रूसो प्रस्तुत करता है वह म्राकृतिक 
कर मी मम है । इस पुस्तक में उसने 'एमील” की भावी पत्नी 
'पोफ़ी' की शिक्षान्योजना की प्रस्तुत कर, स्ली-शिक्षा पर भी मकाश 
डाला है। रूसो ने एमील को उसके माता-पिता एवं पाठशाक्षे से अलग 
करके समाज से दूर रक़ल्ला है। इसका एक आदर्श अध्यापक की 
संरक्षता में; प्राकृतिक सोन्‍्दर्य के मध्य शिक्षा प्राप्त करने ( विभिन्न 
शक्तियों के विकास करने ) के लिए रक्खा गया है | 
प्राकृतिक विकास के महत्व को प्रदर्शित करते हुए रूसो कहता है 
कि शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण एवं भूल साधन हँ-- प्रकृति; मनुष्य 
एवं बस्तुय्यें! | प्रकृति से रूतो का अभिभाय है जन्म-जात गुण | बिना 
मानवीय बन्धन के; बालक के गुर्णों का सहज विकास ही वह प्रकृति 
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की शिक्षा मानता है। प्राकृतिक मनुष्य का निमोण करना ही शिक्षा 
9. ६. 4७ [ 

प्रकृति-मनुष्य-बस्तुएँ | पदेश्य है! प्राकृतिक मलुष्य जंगली मनुष्य 

नहीं है अपित बह स्वयं के प्रकृतिक नियमों द्वारा 

शिक्षा के तीन भ्रोत; इस सम द्वारा 

प्रकृति का महत्व... नर्यत्रित एवं शासित है न कि सामाजिक संस्थाओं 

अधिक द्वारा । सामाजिक मिलन के प्रभावों हारा मनुष्य 


को शिक्षा का निर्माण होता दे तथा ज्ञान एवं सूच- 
नायें प्राकृतिक तत्वों यथा पेड-पोधों, पशु-पक्तिओं आदि द्वारा भी प्राप्त 
होती है जो वस्तुओं से प्राप्त शिक्षा का निमाण करते हैं। रूसो की 
यह धारणा है कि मानव एवम्‌ वस्तुओं से प्राप्त शिक्षा प्रकृति-जन्य 
शिक्षा के अधीन होना चाहिए। रूसी ने प्रकृति को अधिक महत्व दिया 
क्योंकि उसका विचार था कि नैसमगिक शर्क्तियाँ, प्रकृति-जन्य निशुय, 
मौलिक संवेग आदि काय के लिये अधिक विश्वासनीय है, अपेक्षाकृत 
उन प्रभावों अथवा अदुभवों के जो कि सामाजिक सम्पक के फल- 
स्वरूप विकसित हांते हैं । 
एसील में बालकों की शिक्षा दी परस्पर विरोधी अबस्थाओं में 
बर्शित है। (१) प्रकृतिबादी, निषेधात्मक अथवा असामाजिक शिक्षा 
जिसका विस्तार किशोरावस्था तक है तथा दूसरी अवस्था के लिए पथ 
का निर्माण करता है ; (२) नैतिक तथा सामाजिक प्रशिक्षण । 
निषेधात्मक (निर्मेटिब) शिक्षा 
रूसो के अनुसार बालक की १५ बष की आयु तक शिक्षा पूण 
निषेधात्मक होगी । “पहली शिक्षा बिलकुल निषेधात्मक होनी चाहिए ! 
बालक की शक्तियों. का तालय यह है कि हमें पहले गुण और 
एवं स्वभाव का झब- रपये के सिद्धान्त नहीं पढ़ाने चाहिये वरन हृदय 
हर धकासे को पाप से तथा मस्तिष्क को भ्रम से रक्चा करनी 
चाहिए” । बालक की सम्पूर्ण शिक्षा स्वच्छुन्द 
नैसर्गिक विकास, उसकी रवय॑ की शक्तियों तथा उसकी नेसर्गिक रुचि 
के मध्य ही पुष्पित एवं पल्लॉचित होनी चाहिए । निषेधात्मक शिक्षा का 
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यह अथ नहीं है कि बालक को कोई भी शिक्षा न दी जायेगी वरन 
उसका तात्पर्य रूसो के विरोधाभास में इस प्रकार है: “शिक्षा का उद्देश्य 
समय का उपयोग नहीं करना है घरन्‌ उसे खोना है । इस समय के 
बीच अध्यापक अपने विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की आजक्षरिक्त 
अथवा तरतीबबार शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि वालक तो केवल अनुभव 
के द्वारा ही पढ़ाया जायगा | बह र्वभावतः खेल तथा ज्ञानेन्द्रियों के 
व्यायास द्वारा ही सीख लेगा । इस प्रकार बालक की शिक्षा उसकी प्रथु- 
त्तियों ओर शक्तियों के अनुसार होनी चाहिये। हमें बालकों की इच्छाओं 
के अनुसार चलना चाहिए । बालक को अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के 
के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप न होना चाहिए | 
एमील पर की गयी आलोचना के उत्तर में रूसो ने एक पत्र में 
लिखा है कि “में म्श्चयात्मक (पाजिटिव) शिक्षा उसे कहता हूँ जो 
मिषेघात्मक शिक्षा-- मय फे पहले मस्तिष्क को बनाना चाहती है 
पंरिलाधों ओर बालकों को ग्रोढ़ पुरुष का कत्तव्य सिखलाती 
है। में निपेघात्मक शिक्षा उसे कहता हूं जो ज्ञान 
देने के पहले ज्ञान के भरदण करने वाले अंगों को हढ बनाती है ओर 
जो इन्द्रियों के उचित उपयोग से विषेक-शक्ति को बढ़ाती है। निषे- 
धात्सक शिक्षा समय को भूखता में व्यतीत नहीं करती वरन इससे 
बहुत दूर है। यह गुण नहीं देती, पाप से बचाती है। वह सत्य का 
ज्ञान नहीं कराती, त्र॒टियों से रक्षा करती है। वह बाल्ञक को सत्य की 
की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है जब कि बालक इसकी समभने 
की आयु आप्त कर लेता है तथा गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा देती 
है जब कि उसकी पहिचानने एवं उसके अति गस की क्षमता आष्त 


कर लेता है ।” है 
निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धान्त जो कि शारीरिक शिक्षा के लिए 


प्रयुक्त होता है, बालक की सम्पूर्ण स्व॒तन्त्रता की माँग करता है तथा 
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स्वछन्द वायु एवं गाँव में जीवन व्यतीत करने को कहता है। बोद्धिक 
शारीरिक, बौद्धिक, प्रशिक्षण में' जब इसका प्रग्मोग होता है तो यह 
एवं नैतिक प्रशिक्षण शिक्षा देता है कि इस काल से बालक के मस्तिष्क 
में निषेधात्मक शिक्षा » देने अथवा प्रेरित करने का कोई भी 
का प्रयोग प्रयत्न नहीं किया जायगा क्योंकि “बाल्यावस्था 
तक के सोने का समय है।” निषेधात्मक शिक्षा 
का उपयोग जब' नेतिक शिक्षा में होता है तब अध्यापक को 
मैसर्गिक दण्ड के सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहिये | इस नैसर्गिक दण्ड 
के सिद्धान्त के अनुसार बालक को अपनी भूल पर दंड प्राप्त करना 
वाहिये। इस दंड में श्रोढ़ व्यक्तियों का कोई निश्चयात्मक हस्तक्षेप 
होना चाहिए | 
एमील पाँच' भागों में विभाजित है। उनसें से चार एमील 
की शिक्षा; शेशवावस्था, बाल्यावस्था, अेनक तथा थुवावस्था 
भव का वर्णन करता है, तथा पॉँचवा भाग 'सोक़ी' 
बंध बी प्रशिक्षण के सम्बन्ध में हे । शिक्षा में प्रति- 
पादित विभिन्न अवस्थाओं को और अधिक 
स्प्ठता से जानने एबम समझने के लिए निम्नलिखित सारिणी को 
देखना आवश्यक दे । 
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शिक्षा का प्रारम्भ जन्म से' ही होना चाहिए। बालक की मात 
बालक का प्रथम शिक्षक है। “प्रकृति का निरीक्षण करो तथा उन 
जन्म से पाँच वर्ष, रेल तथ्यों का पालन करो जिसको वह बतार्त 
तक की शिक्षा है” । यह वाक्य सामान्य सिद्धान्त के रूप मे 
तथा शैशबावस्था में पथ-अरद््शंक रूप में प्रयुष्त 
होना चाहिए। प्रथम शिक्षा स्वछुन्द' एवम्‌ बालक के नेसगिक कार्य: 
व्यापारों का अविरोधी प्रकटीकरण होना चाहिए। इस शिक्षा का 
लद्देश्य है सुगठित एवम्‌ बलय॒क्त शरीर का निर्माण करना। “शरीर 
जितना ही कमजोर होगा उतना ही वह दूसरों पर शासन करेगा तथा 
जितना शक्तिशाली होगा बह उतना ही आज्ञाकारी होगा”?। बालक 
को सरल, रवच्छुन्द तथा स्वस्थ वातावरण के मध्य डाल देना चाहिए। 
रूसो की सलाह हे कि बालक को अपनी शक्ति के पुनरुद्धार के लिए 
गाँव में भेजना चाहिए । स्थान के परिबतंन, जलवायु के बदलने तथा 
भूख, प्यास एवम्‌ थकान की मेलने के लिए बालक के शरीर को खूब 
कड़ा बता देना चाहिए । डसे डाक्टर अथवा दवाओं से सम्पर्क रखने 
की कोई आवश्यकता नहीं हैं जब तक कि उसका जीवन कोई भीषण 
खतरे में न पड़ जाये। उसके शरीर एवं अंगों को इस श्रकार रखना' 
चाहिए जिससे वह उन्तको स्वच्छुन्दता पूर्वक हिला-डुला सके । उसे 
कसे कपड़े पहनाकर उसकी इस प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधा म उत्पन्न 
करनी चाहिए। उसकी कायरता को नष्ठ करने के लिए उसे घी रे-धीरे 
भद्दे अथवा असाधारण वस्तुओं से अभ्यस्त करा देना चाहिए। बालक 
के लिए कोई काय न करना चाहिए क्योंकि बह अपने आप ही अपना 
काय कर लेगा । 'चलने-फिरने, बातचीत फरने तथा अपनी सहायता: 
करने के लिए उसमें शक्ति का विकास स्वयम्‌ उसकी आवश्यकता के 
अनुसार करना चाहिए। यह काय यदि कम सहायता से हो सके तो 
ओर अच्छा है.। बालक के नेतिक एवम बोद्धिक विकास की ओर थोड़ा 
सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। 
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बाल्यावरथा में एमील की शिक्षा का मुख्य रूप होगा, निषेधात्मक 
शिक्षा, नेसर्गिक परिस्थितियों द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण, ज्ञानेन्द्रियों 
पाँच से बारह वर्ष को शिक्षा तथा नेसगिक दंड छारा नेतिक 
की शिक्षा. “शिक्षण । रूसो के अनुसार बालक को सब 
प्रकार के बातों को बतलाने का प्रयास करने के 

बजाय किसी प्रकार की शिक्षा उसके बोद्धिक विकास के लिए न देनी 
चाहिए। उसे इस बात की आज्ञा मित्र जानी चाहिए कि बह अपने 
अन्त:-प्रयोजन को कार्यरूप में परिणत कर केबल स्वानुभूति-जन्य 
ज्ञान ही प्राप्त करे । शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए इस अवस्था 
में भी शरीरिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। एसमील के लिए तैरना, 
उँची और लम्बी कूद, दीवाल फाँदना, तथा चट्टानों पर चदना आदि 
की सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह समय विशेषकर ज्ञभेन्द्रियों 
के प्रशिक्षण का है। “हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ सबसे बलवती होती हैं । 
इसलिए सबसे पहले उन्हीं की शिक्षा होनी चाहिए, पर इनकी हम बड़ी 
अबहेत्नना करते हैं ।” प्रत्येक प्रकार के काय-व्यापारों के द्वारा बह 
नापना, गिनना, तोलना एवम्‌ वस्तुओं की पारस्परिक तुलना करना जास 
जायेगा। जितनी चीजों का वह निरीक्षण करता है उनमें बह दूरी 
का निर्णय करना, तथा निरीक्षण की हुई वस्तुओं के खींचने का प्रयास 
करता है। गणित, भाषण, गायन, अंकगणित, रेखागणित आदि को 
यह स्कूल की कक्षा के विषय के रूप में नहीं सीखता वरन्‌ वह छसे 
अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान से सीखता है। उसकी शिक्षा की 
सामान्‍य नीति होगी “शरीर, इन्द्रियोँ, तथा शक्तियों को प्रशिक्षित 
करो किन्तु उसकी आत्मा को जितने अधिक समय तक सुधुप्त रख 
सकी उतना ही अच्छा है” | रूसो इस अवस्था भें बालक को सीधे 
नैतिक शिक्षा देने का पूर्ण विरोधी है। इस अवस्था में नेसगिक परि- 
स्थितियों से उत्पन्त अनुशासन के अतिरिक्त और किसी प्रकार की 
जैतिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। यदि बालक खिड़की तोड़ता है तो 
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उसको इस फाय से उत्पन्न परिस्थिति को सहने दो । इस सिद्धान्त में 
जहाँ कुछ अरत्यक्ष लाभ तथा सत्यता है' वहाँ इसके प्रयोग की कुछ 
सीमायें भी हैं, जो कि इसे मूल निर्देशक के रूप में अहण करने से 
रोकती है | 

किशोरावस्था बौद्धिक शिक्षा का काल है। यह परिश्रम, निर्देश 


तथा अध्ययन का काल भी है| ग्राकंतिक बातावरण की सममना त्था 
बारह से पन्‍्द्रह वर्ष. समाजिक समस्याओं का परिचय इस काल के 


की शिक्षा मुख्य उद्देश्य दे का विषय के निर्वाचन के लिए 
बालक की ने जिज्ञासा ही प्रधान कारण 
तथा मूल श्रोत होनी चाहिए। एमील इस अवस्था में' भूगोल, ज्योतिष" 
शास्र तथा प्रक्षति-विज्ञान का अध्ययन करेगा । ज्योतिष विज्ञान का 
ज्ञान वह विभिन्‍म ऋतुओं में सु के उगने तथा अस्त होने पर अनुभव 
द्वारा आ्रप्त करेगा | भूगोल का अध्ययन बह जंगलों में खोकर रास्ते को 
हूढ़ते से करेगा। इस अवस्था में अध्यापन का सामान्य सिद्धान्त दोगा 
“बालकों को जब कभी शिक्षा दो तो उसे कर के दिखा दो, किन्तु यदि 
प्रत्यक्ष करने का कोई साधन ही न हो तब शब्दों का आअय लो”। 
बालकों के सामने कोई समस्या रख दो और उनको स्वयभ्‌ ही उसका 
उत्तर निकालने दो । उन्हें कुछ न जानने दो क्योंकि तुमने उन्हें बता 
दिया है' बरन उसने इसे अपने आप सीखा है। तुम उन्हें विज्ञान 
पढ़ाओ मत, बरन्‌ उन्हें अपने आप विज्ञान की खोज करने दो | वह 
अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्रियों का निर्माण भी कर 
लेगा। प्रत्येक साकार वस्तुओं को प्रत्यक्ष निरीक्षण तंथा खोज के द्वारा 
सीखना चाहिए। अपने सिद्धान्त के अपवाद स्वरूप रूसो एमीज़ के 
लिए एक पुस्तक पहने की अनुमति देता है। बह पुस्तक है 'राबिन्‍सन 
क्रसो!। रूसो के मत में, “यहूं पुस्तक प्राकृतिक शिक्षा की एक बहुत 
सुन्दर एवम्‌ आनन्ददायक रचना है।” अम के महत्व को समझते 
तथा आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए एमील को किसी व्यवसाथ का अध्य- 
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यन भी करना चाहिए। रूसो काष्ठशिल्प-शिक्षा पर अपनी सहसति 
प्रकट करता है। इस अवस्था में एमील का ज्ञान प्रकृति एवम वस्तु 
तक ही सीमित रहना चाहिए। बालक को इतिहास तथा मानव के 
पारस्परिक नेतिक सम्बन्धों का ज्ञान नहीं कराया जायगा। इस प्रकार 
की शिक्षा युवावस्था तक के लिए स्थगित रहेगी । 
निःसन्देह अभी तक तो एसमील को उस वास्तविक शिक्षा के लिए 
तैयार किया जा रहा था जिसका आरम्भ युवावस्था में होता है। अभी 
पन्द्रह से बीच वर्ष. तर्क तो निश्चयात्मक ( पाजिदिव ) शिक्षा की 
तक की शिक्दा अपेत्ा निषेधात्मक ( निगेद्चिव ) रूप को ही 
महत्व दिया जा रहा था। किन्तु इस अवस्था में 
निश्चयात्मक शिक्षा का उल्लेख स्पष्ट रूप से हो जाता है । इस समय 
एमील को नेतिक तथा धार्मिक शिक्षा दी जायेगी। इस काल में शिक्षा 
की वस्तु होगी दूसरों पर प्रेम तथा स्नेह की भावना तथा शिक्षा का 
लक्ष्य होगा संवेगात्मक बिकास एवम्‌ नेतिक पूता । सहयोगियों के 
सस्पके, अध्यापकों के अनुकरण तथा इतिहास के अध्ययन के द्वारा 
ही वे इस विकास को प्राप्त कर सकेंगे | रूसो के अनुसार इतिहास का 
अध्ययन मानव प्रकृति को अति सरलतापूवक सममने एबम्‌ अध्ययन 
में सहायक होता है। रूसो के विचार से इस अवस्था में बालकों को 
जो गुण भहण करने चाहिए वे इस अकार है-- मित्रता, सहानुभूति, 
कृतज्नता, न्याय, अच्छाई इत्यादि | इस स्थान पर पुन्नः बालकों को इन 
चीजों में मेसगिक रीति से प्रशिक्षित किया जायेगा। रूसो कहता है 
कि “मैं बार-बार यह कहकर थकना नहीं चाहता कि नवयुवकों को 
सम्पूर्ण शिक्षा क्रियात्मक रूप में देना चाहिए न कि शब्दों या सिद्धान्तों 
ह्वारा । एसील इस समय चिकित्सालयों, कारागारों, अनाथालयों में 
स्वयम्‌ जाकर सानवीय कठिनाइयों एवं फष्ठों के स्थूल उदाहरणों को 
देखेगा । इस समय तक उसके हृदय ,में घर की भावना जागृत नहीं 
होती थी किन्तु अंत में जब वह, प्रकृति का निरीक्षण करेगा तो ण्सके 
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हृदय में यह स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इस विराद प्रकृति 
का निर्माता कौन है। रूसी प्राचीन परम्पराबादी अथवा रूढ़िवादी 
धर्म के पालन न करने पर जोर देता हुआ मानव हृद्य-जन्य नैस- 
गिक घमं के अध्ययन एवम्‌ मनन करने का परामर्श देता है। यह 
अवस्था एमील के लिए अच्छी पुस्तकों के अध्ययन की है तथा इसी 
समय ही उसके लिए एक चिरसंगिनी की सी आवश्यकता होनी 
चाहिए और वह चिरसंगिनी होगी 'सोफ़ी' । 
एम्ील नासक पुस्तक के पाँचवे भाग में रूसी 'सोफ़ीः अथवा स्री- 
शिक्षा के सम्बन्ध सें प्रकाश हब है। मिःसन्देह रूसी ल्लियों की 
शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक कठोर दरृष्टिगत होता 
322 है । वह एमील के लिए तो सवंधा व्यक्तिवादी 
एवम्‌ नेसर्गिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है, किन्तु बेचारी 
सोफी की दमनवादी, निश्ययात्मक तथा रीतिबद्ध शिक्षा देना चाहता 
है । इस प्रकार की पूर्ण विपरीत शिक्षा की सिक्रारिस करने का कारण 
ज्लियों की नेसर्गिक वनावद न होकर जीवन के उद्देश्य नितान्त भिन्न 
होना ही है। रूसो छ्लियों को व्यक्तित्व के विकास की आज्ञा न देकर 
उन्हें पुरुषों की प्रकृति के योग्य बनने के लिए कद्दता है। बह कहता 
है. क्ि--“स्रियों को पुरुषों के योग्य बनने की शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिए |” उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देगी चाहिए जिससे वे पुरुष की 
सेवा एवम्‌ सुख पहुँचाने के योग्य बन सके। संक्षेप में ख्ियाँ पत्नी 
एवम्‌ माता बनने के लिए ग्रशिक्षित की जायेंगी तथा उन्हें सिलाई, 
कढ़ाई, सुई का कास, पत्चीकारी, संगीत आदि का अध्ययन करना 
होगा । इसके साथ ही उन्हें धर्म तथा नेतिक सिद्धान्तों का भी अध्ययन 
करना होगा। 
बाद की शिक्षा पर रुसो का प्रभाव 
बाद फे विचारकों पर रूसो का जितना गहरा प्रभाव पड़ा हैं 
उतना शिक्षा सम्बन्धी अन्य लेखकों का नहीं। एमील की शिक्षा का 
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तात्कालिक प्रभाव सबसे अधिक जमनी तथा स्थिटदजरटेंड पर पड़ा ) 
वेसडॉ, साट्जमेन तथा कैम्पे प्रभ्नति चिद्दानों ने रूसो के अनेक विचारों 
का व्याबद्ारिक रूप में प्रयोग किया है । प्रमुख शिक्षाशास्री पेस्टालॉनी, 
हरबाद तथा फ्रोबेल ने एमील से भ्ररणा प्राप्त की है। वास्तव से 
उन्नीसवी शताब्दी का कोई भी ऐसा विचारक नहीं है जा कि किसी न 
किसी रूप में रूखो से प्रभावित न हुआ हो। आधुनिक शिक्षा के 
विकास के आधारभूत तत्वों यथा भनोवेज्ञानिक, वैज्ञानिक, सामाजिक 
आदि के बीज हमें एसील में मिल जाते हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक 
अन्दीतन का रूसी महान नेता था क्‍योंकि उसने कहा था कि शिक्षा 
एक नेसर्मिक प्रक्रिया है तथा उसका विकास भेसभिक प्रवृत्तियों से ही 
होता है । शिक्षा के तत्व एवम्‌ साधन पर्ण रुपेश प्रश्नति में रँगे होने 
चाहिए; रूसी ने यह विचार प्रक/ कर आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक 
तत्वों का समावेश किया है। अन्त में रूसो ने शिक्षा में सामाजिक 
तत्वों की नींव उस कथन से डाल दी है जिसमें उसने फटा है कि 
शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होना चाहिए जो कि 
अपने साथियों फे साथ कार्य, तथा सामाजिक गुणों का विक्रास कर 
सके ! इस प्रकार शिक्षा-संस्थाओं, विधियों एवम्‌ उद्देश्यों के कई 
आधुनिक चिकासों का बीज हम रूसी की शिक्षा में प्राप्त कर लेते हैं । 
रूसो के सिद्धान्त के मुख्य प्रभाव डालने वाली चीजें निर््ननलिखित हैं :-- 
प्रकृति के अनुसार 'वलो (बालक की प्रकृति ), बालक की सदंयता 
पूरक देखरेख, शारीरिक कार्यो' एक्स खेल-कूद पर अधिक महत्व, 
क्रियात्मक सीख ( अर्थात्‌ करके सीखो ), स्वानुभूति से सीखना, ज्ञाने- 
न्द्र्यों का भशिक्षण, सामाजिक सहयोग तथा व्यावसायिक शिक्षा | 
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मैं शित्ता को मनोवेज्ञानिक बनाना चाहता हूँ? 
“-पेस्टालोंजी 


अध्याय---३ 
पेस्टालॉजी 
( १७४६--- १८२७ ) 
भूमिका 


पेस्टालॉजी को साधारणतया आधुनिक योरोपीय शिक्षा-शास्त्र के 
के पिता के रूप में सम्मानित किया ज्ञाता है। बेल ( 32 ) उसकी 
प्रशंसा करता हुआ कहता है कि “पेस्टालॉजी महाद्वीपीय' पद्धति का 
अति उदारमति पिता है? । पेस्टालॉजी का सावंभोमिक जन-शिक्षा 
की नींव डालने में सबसे अधिक योग रहा है। “उसने शिक्षा में एक 
नितानत नवीन दिशा का संकेत किया इसके साथ ही पेस्टालॉनजी ने 
न केवल चूतन कक्षा वातावरण की जन्म दिया यरन्‌ उसने सचीन 
सिद्धान्तों पर आधारित नई शिक्षा-पद्धति का भी निर्माण किया?। 
पेस्टाल्ञॉजी ही बह प्रथम शिक्षा-शास्त्री था जिसने सामान्य जनता के 
समझा यह स्पष्ठ कर दिया कि शिक्षा की सम्पूर्ण समस्थाओं का सिर्धा- 
रण बालक के मस्तिष्क के विकास को ही केन्द्र मानकर होना चाहिथे। 
इस प्रकार उसने आधुनिक शिक्षा में मभोवैज्ञानिक आन्दोलन का सूत्र- 
पात किया। अतएव शिक्षा के इतिहास में पेर्टालॉजी के कार्यों का 
अति उल्लेखनीय महत्व हे । 
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पृष्ठभूमि 

पेस्टालॉजी का जन्म आर्थिक सम्पन्नता एवम्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई असमानता तथा सामाजिक दुर॒व्यवस्था के मध्य हुआ था। स्विद- 
जरलेंड के राज्यों का शासन अधिकतर पारिवारिक परम्परागत 
अधिकारों फे आधार पर बते एकतन्त्रबाद के द्वारा होता था । सामान्य 
जनता जो कि अधिकांश रूप में जमीन्दारों की सेवा निष्किय रूप में 
करती थी अज्ञानता, निर्धनता एवम्‌ दुव्यंसनों की शिकार थी। सबंध 
यह भावना फेलाई जाती थी कि सामान्य जनता में राज्य, सम्राट 
एवम्‌ धं के प्रति आदर एवम्‌ प्रेम होना चाहिये। इस बात का ध्यान 
रक्‍खा जाता था कि निम्नवर्ग अपनी दशा के अनुकूल आवश्यकता से 
अधिक शिक्षित न ही सके । सामान्य जनता के लिए शिक्षेश-सुविधा 
अत्यन्त नगण्य थी | विद्यालयों के भवन अत्यन्त खराब थे। शिक्षा 
का विषय अत्यधिक संकुचित था तथा शिक्षश-पद्धति रुढ़िग्ररत, 
परम्परावादी तथा शाब्दिक थी। अध्यापक शिक्षा में बहुत कस रुचि 
रखते थे तथा उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। इस सम्पूण 
स्थिति के सुधार के निर्मित्त पेस्टालॉजी ने अपनी शिक्षान्योजना का 
निर्माण किया | रूसो के समान ही इसने भी शिक्षा के क्षेन्न में अन्याय, 
झमैसर्गिकता एबम समाज के निरन्तर पतन पर गम्भीरतापू्षक विचार 
किया। उसने कहा कि “थुवावस्था से ही मेरा हृदय तीन्र शक्तिशाली 
धारा के समान एकान्त एवम्‌ शान्त रूप में गन्तठय की ओर प्रवाहित 
होता रहा हे--कष्टों एवम्‌ बाधाओं जिसमें मनुष्य डूबा हुआ 
है उनके कारणों को जानता एचस्‌ उन्हें दूर करना।” पेस्टा- 
लॉजी ने यह अनुभव किया कि शिक्षा के द्वारा ही मानव जाति का 
सुधार एवम्‌ विकास सम्भव है। उसके विचारों को पृणतया हृदयंगम 
करते के लिये हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम उसकी 
जीवसी पर दृष्ठिपात करें । उसके विचार उसके स्वयं के व्यावहारिक 
जीवन के परिणाम हैं. जिसका की अनुसरण किया है । 
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पेस्डालॉजी का जन्म स्विट्जरलैंड के जूरिक (207००) न्ञामक 
सगर में सन्‌ १७४६ में हुआ था। बचपन के पाचर्वें वष में ही उसके 
पिता, जो कि एक डाक्टर थे, की सृत्यु हो गईं। पिता की आक्रस्मिक 
मृत्यु के कारण उसके पालन-पोपण का भार उसकी साता पर आ 
गथा | इस घदना ने उसके जीवन में तथा उसके चरित्र पर एक 
अपूर्थ छाप छोड़ दी । अपनी माता के सद्गुणों का उसके ऊपर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा | वह स्वार्थदीन भावना से संबके ग्रति उदारता का 
व्यवहार सीख गया । बालक की प्रारस्सिक शिक्षा में माता का व्यव- 
दार एवम्‌ घर की शिक्षा का महत्व वह समझे गया । इसी अनुभव के 
कारण पेस्टालॉजी ने लिखा कि घर ही पाठशाल्ला का सच्चा नमृना है 
जहाँ पर स्नेह, ममता और सहकारिता का राज्य होता है। उसके 
प्ररस्भिक विकास की असफलता का कारण पिता का प्रभाव न होना 
ही है। पेस्टालॉजी का विचार है कि माता की संरक्षता ने उसमें इतनी 
अधिक सुकुमारता उत्पन्न कर दी कि उसका आरण्भिक स्कूली जीवन 
पूर्णरूपेण सफल न हो सका! उसमे अपने पितामह से अत्यधिक 
प्रेरणा प्राप्त की । उसका पितामह जूरिक के पास ही एक गाँव सें 
किसान था। वहीं पर पेस्टालॉजी अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करता था। 
यहीं पर दस वष की अबस्था में उसके हृक्ष्य में प्रकृति के प्रति अनु- 
राग उत्पन्त हुआ । उसने यहीं पर निधनता का कुत्सित नग्न चित्र 
देखा। इन्ही सब कारणों ने उसके मस्तिष्क में एक समाज-सुधारक बनने 
का विचार उत्पन्न कर दिया । पनद्रह वर्ष की अवस्था में उसने जूरिक 
के एक विद्यालय में अपना नाम खिखवाया | यहाँ पर वह कुछ ऑरष्ठ 
एवम प्रेरणादायक अध्यापकों के सम्पर्क में आया जिन्होंने उसको 
अत्यधिक प्रभावित किया। किन्तु उससे यह घिचार किया कि थह 
प्रशिक्षण भी अधूरा है क्योकि यह “व्यावहारिक योग्यता के समुचित 
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ठोस प्रशिक्षण” की अवहेलना करता है। इसी विचार ने व्यवहार- 
हीन पुस्तकीय शिक्षा तथा अक्रियाशील बिचारों के प्रति तीत्र बिद्रोह 
की भावना को जन्म दिया। जूरिक के स्कूल में उसने रूसो को रच- 
नाओं का अध्ययन किया तथा बह रूसी के क्रान्तिकारी विचारों रा 
बहुत ही प्रभावित हुआ, विशेष रूप से 'एमील' की उसने अति सरा- 
हना की | 

पेम्टालॉजी पहले मंत्री बना फिर उसने कानून की ओर अपनी रुचि 
दिखलाई किन्तु इन दांनां ही ज्षेत्रों में असफल रहा । इन पर्दों के प्रहणु 
करन के पीछे उसका वह सामाजिक विचार था जिससे समाज छा 
मेतिक, राजनेतिक तथा आर्थिक अध्युत्थान ही सके तथा बिशेष रूपेण 
पतन-प्रस्त छृषक जीवन को सुधारा जा सके । पेस्टालॉजी एक आदशं 
किसान बनना चाहता था। बह पहले एक साधारण किसान के रूप 
में खेती करने लगा | जूरिक के पास ही कुछ बेकार भूसि पर उससे 
नई कृषि-प्रणाली के आधार पर खेती करता प्रारम्भ किया | किन्तु 
पाँच वष के भीतर ही उसका यह प्रयोग भी असफल सिद्ध हो गया। 
सन्‌ १७६६ में उसने विवाह कर लिया तथा "न्यूद्ॉद्र/ (८०४०४) में रदने 
लगा। यहीं पर पेस्टालॉजी ने अपनो शिक्षा के आधारभूत तत्वों को 
स्वानुभव द्वारा अपने बालक को 'एमील' के आधार पर अशिक्षित 
कर विकासत करने का प्रयास किया | 

सन्‌ १७७४ से १७८० तक 'निधनों के लिए ओद्योगिक विद्यालय” 
का वह संचालन करता रहा। इस विद्यात्य में निर्धन एवं अनाथ 
बालकों को सम्पूए कल्नाओं तथा कताई-बुनाई और खेती की शिक्षा 
दी जाती थी । पेस्टालॉजी यहाँ बालकों को नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा 
भी देता था। अति अल्प समय में ही बालकों के शरीर, मस्तिष्क, 
नेतिक जीवन एवं सजगता में आश्चयंजनक उन्नति हुई। इस शिक्षा 
से बालकों को बहुत लाभ हुआ । किन्तु अर्थाभाव के कारण उसे 
| अपनी पाठशाज्ञा बन्द कर देनी पड़ी । उसने बाद की रचना में लिखा 
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है कि “ब्षा तक मैंने लगभग पचास भिखारियों के मध्य अपना 
ओबन-यापन किया । में अपने भोजन को बट कर खाता था तथा 
इन भिखारियों को मनष्यों के समान जीवन व्यतीत करने की शिक्षा 
देने के लिए स्वयं भिखारी बन गया था।”' 

बाद के बीस वर्ष उसने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विशेष रूप 
से शिक्षा पर पुस्तक तथा पत्रिकाएं लिखने में ठयतीत किया। उसकी 
सब से महत्वपूर्ण रचना है 'ल्योनार्ड एन्ड गरदू डॉ (००070 0 
(०:४:प०८) जिसके अथंम भाग का प्रकाशन सन्‌ १७८१ में हुआ 
था। इस पुस्तक के द्वारा उसने साम्रान्य जनता को नवीन शिक्षा के 
स्वरूप से परिचित कराया | इसमें उप्तत साथारण ग्रामीण जीवन का 
चच्च उपस्थित किया है। १७८२ में पेस्टालॉजी ने दूसरी पुस्तक प्रकाशित 
की जिसका नाम है क्राइस्दोॉफ़र एन्‍न्ड शलजावेथ”ः ((:028709॥#07 
300 &॥2402४) | इन पुस्तकों के प्रकाशन के कारण पेस्टालॉजी 
की ओर फिक्दें तथा कान्‍्द सरोखे प्रतिष्ठित मनुष्यों का ध्यान 
आकर्षित हुआ। 

सन्‌ १७६८ में पेस्टालॉजी के जीवन-क्रम में पूर्ण परिषर्तत आ गया। 
उसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने के निम्ित्त निमंत्रित किया गया 
किन्तु उसमे इस निमनन्‍्त्रणु को यह कह कर ठुकरा दिया कि “में एक 
अध्यापक बनना चाहता हूँ।” इस घारणा से बह 'स्टेज” (9%0£) 
सापक्षक गाँव से गया ओर अनेक अनाथ बच्चों की संरक्षता स्वीकार 
की | इस विद्यात्षय में उसने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिससे बालकों 
को सम्पू् शक्तियों का विकास सम्भव था। उसने 'अमुसभव और निरी- 
चुण द्वारा बालकों को शिक्षा दी। इसी विद्याश्य में पेस्टालोंजी के 
शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्तां का घाज अंक्रित हुआ। इस कार्य का 
फल यह' हुआ कि उसने संस्तार को सब्‌ १८४०१ में अपनी सर्वाधिक 
विधिवत रचना हाऊ गरदू ड दोचेज्ञ हर चिएड्ढे व' (50ए (9०६४:प्रत९ 
पु द्वटा0०9 967 (/॥]0:6०) दी । इस पुस्तक में यह प्रदर्शित किया गया 
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हकि कैसे साताओं को अपने बालकों का निरीक्षण करना चाहिय | 
पेस्टालॉजी की ख्याति को प्रतिष्ठित करने वात्नी वस्तु थी उसके द्वारा 
स्थापित दी विद्यालय । पहला विद्यालय बर्गडॉप (977४22007) में 
१८०० से (८०४ तक था जहां पर उसन अपन उद्देश्य का उद्घाटन 
किया कि “मे शिक्षा को गभोदेज्ञानिक बनाना चाहता हूँ ।” इसी प्रकार 
का दूसरा विद्यालय 'बरछन! (४पटातघ) में १८०४ से १८२४५ तक था। 
इस विद्यालय में पेस्टालोंजी की योजना शिक्षुकों को प्रशिक्षित करने की 
थी तथा साथ ही शैक्षिक सुधार के लिये अ्योगात्मक रूप पस्तुत करना 
भी उसका उद्देश्य था। देश-देश के शिक्षक विशेष रूपेश योरप के 
देशों के शिक्षक इस संग्था में शिक्षा अहण करने के लिये आते थे | 
इन शिक्षवों में प्र।देत, दरबाट, गबट ओवेन, एन बेल, डा० भेयो, 
रीटर आदि प्रमुख हें। इस प्रकार सम्पूण योरप सें “बरडन को एक 
शिक्ष-तीर्थे के रूप में श्रद्धा की रृष्टि से देखा जाने लगा | 

पेस्टालॉजी के अन्तिम दिन अत्यन्त कष्ट एवं दुखों के बीच व्य- 
तीत हुए । उसके द्वारा 'बरडन! विद्यालय को अन्तिम रूप से घचाने के 
कारुणिक प्रयत्न को पढ़कर वाश्तव में हृदय द्रवीभूत हो जाता है। 
चह घटना घरबस नेज्नों को अश्रस्िक्त कर देती है जिसमें पेस्टालॉजी 
ने एक दूसरे विद्यालय की स्थापना का बिफल प्रयास किया था। 
अपने आलोचकों को उत्तर देते देते ही उसका जीवन पूर्ण हो गया 
ओर वह १८२७ ६० में इस संसार से चलन बसा | सत्य के कुछ बर्ष पूर्व 
उम्तन संस़ार को (दि स्वान साँग (796 $णश्छ ४७०78) तथा 'साईं 
एक्सपीरियेन्सेज' (४ए ४५४७०८८१८८४) नामक दो रचनाएँ दी। इसमें 
उसके विचारों की चरम परशति दृष्टिगोचर होती है । 

समय के महान विश्टानों ने पस्टालॉजी के अति श्रद्धा के भाव व्यत्त 
किये है । उसके जीवन के साहसिक कार्यो की प्रशंसा में उसके देश 
के नागरिकों हारा आपत शअ्रद्धाआरलि ही सर्वश्रेष्ठ है। पेर्दालॉजी के 
सारक पर निम्नलिखित स्मृति-लेख अभी तक अंकित है।-- 

न 
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यहीं विश्राम ले रहें हैं 
प्ेसरी पेस्टालॉनी 
१२ जनवरी १७४३ की जूरिक में जन्म 
१७ फरवरी १८२७ में त्रग में निधन 


न्यूहाफ में निधमों का रक्षक; स्थान्ज में अनायों 
का पिता; ब्गंडाफ में लोकप्रिय विद्यालय का' 

संस्थापक; वरडन में मानवता का शिक्षक; 

भनुष्य, ईसाई तथा नागरिक। सबके 

लिये सब कुछ अपने लिए 
कुछ भी नहीं। 

उनके अबशेषों को शान्ति प्राप्त हो 

अपने पिता पेस्टालॉजी की याद में । 


पेस्टालॉजी के शिक्षा-पम्बन्धी मिद्धान्त 


पस्टालॉजी की दृष्टि में शिक्षा एक सामाजिक परिष्कार का साधन 
है समान को पुत्ः अंकुरित कर विकसित कपने बाली तथा सामान्य 
शिक्षा सामाजिक... “वा को अन्ञानता, दासता एच्रं गहन यात्त- 
अम्युस्थान का एक. ओं से सुरक्षा अदान करने बाली शिक्षा की इस 
खान अतुलित शक्ति पर पंस्ठटालॉजी का रह एवं अटल 
विश्वास था | उम्तका यह अपना विश्वास था 
कि शिक्षा के प्रभाव के द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य की उन्नति उस स्तर तक 
हो सकती है' जहाँ पर बह बंद्धिक दृष्ठि से स्वतन्त्र तथा नेतिक दृष्दि 
से स्वाधीन जीवन व्यतीत कर सके । उसने यह आवाज़ लगाई कि 
इस प्रकार की स्वतन्त्रता एवं स्वाथीनता प्राप्त करने का प्रत्येक व्यक्ति 
को अधिकार है। मनुष्य इस स्तर तकू अपनी सम्पूर्ण शक्तियों के 
उचित विकास के ह्वारा ही पहुँच सकता है। समाज का यह कत्तंव्य 
४३ 
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है कि मनुष्य की योग्यताओं का पूणण रूपेण विकसित करने का अवब- 
सर प्रदान करे । यह कार्य वम्तुतः तभी सम्भव है. जब कि अच्छे 
विद्यलय सुलभ हों, उच्च नेतिक स्तर हो तथा सुदृद एवं स्वस्थ अध्या- 
पन विधि हो । पेस्टालॉजी का यह ध्येय था कि शिक्षा सबके लिये 
उपलब्ध होनी चाहिये यदाँ तक कि निम्न से निम्न एवं निधन से 
निर्घन व्यक्तियों के लिये भी सुलभ होनी चाहिये। इस प्रकार उसने 
सावभौमिफ जन-शिक्षा की नींच डाली । 
पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा केषल बालक के आंगिक 
विकास की ही शिक्षा है । उसने बाक्षक को एक प्राकृतिक बनावट के 
आंगिक विकास. र में रवीकार किया है जिसमें उसके आन्तरिक 
(0:४००८.. ज'वन का विकास लिश्चित, विधिवत नियमों के 
आधार पर होता है। सानव विकास को स्पष्ट 
करने लिये पेस्टालॉजी न एक बुद्ध की उपमा दी 
है। इसने कहा है “एक छोटा सा बीज जिसमें सम्पूर्ण बृद्ध का स्वरूप 
निहित है, थी दिया जाता है | वह उपयुक्त बातावरण पाकर सम्पू्श 
वक्ष बन जाता है| बालक भी बीज के समान ह। बालक भें वे शक्तियाँ 
छिपी हैँ जो जीवन-काल में विकसित होने वाली हैं?। बालक की 
अन्तरात्मा में निहित अविकसित शक्तियाँ अपने उचित उद्घादन 
अथवा प्रकाशन को प्रतीक्षा करती हैं। बाहकों की इन शक्तियों के 
विकास में शिक्षा को अवश्य ही सहायक होना चाहिए । 
पेस्टालॉजी ने यह प्रतिपादित किया कि सानव में तीन प्रकार की 
विभिन्न शक्तियाँ निद्वित हैं। वे शस्‍क्तियाँ ह-- मानसिक, शारीरिक, नैतिक 
समस्त शक्तियों का थीं भामिक | इनका सब्ोषिदित नामकरण है 
सर्वाज्ञीण विकास ही... मेंस्तिष्क', 'दवाथ' तथा हदय”। इन तीनों शक्कियों 
शिक्षा का उद्देश्य. हीं पिंकीस अपने नेसगिक रूप में होना वाहिए। 
शिक्षा के थ तीनों रूप व्यक्ति के सर्वाज्ञीण विकास 
के लिए सामान्यतः साथ ही साथ काय करते हैं। अतः ब्यक्ति के 
डे 
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सर्वाद्रीण विकास के लिए इन्हें एक साथ चलना चाहिये | पेस्टालॉजी 
ने शिक्षा की परिभाषा “मनुष्य की समस्त शक्तियों एवम गुणों के नैस- 
गिक, प्रगतिशील एवम्‌ सर्वाज्रीण विकास के रूप में दी है। पेस्टालॉजी 
के विचार से बालक की प्रकृति का विशिष्ट एकाड़ी विकास सर्वथा 
अप्राकृतिक एवम निराधार है । मनुष्य की सम्पूर्ण शक्तियों की पूणता 
में ही शिक्षा नाम की साथकता है । वास्तविक शिक्षा बालक को मान- 
सिकर, शारीरिक तथा नेतिक सभी रूप में पूर्ण रूपेण विकसित कराने 


में ही है। शिक्षा की सफलता उसी समय है जब कि 'मस्तिष्क' हाथ” 
तथा हृदय का उचित प्रशिक्षश हो । 


यद्यपि सानव-प्रकृति के उपरोक्त तीनों गुण अति आवश्यक हैं किन्तु 
सब का एक समान ही भहत्व नहीं है । इसमें से एक गुण का अधिक 
शारीरिक एवम्‌. दिप्व है और बह गुण ही वास्तव में केन्द्र हे । 
बौद्धिकपत्ष की अपेज्ञा  ॉजी का विचार हे कि मानव का नेतिक 
नैतिक पक्ष अ्रधिक “तन सर्वेश्रमुख हे तथा मानसिक एवम शारीरिक 
ष्छ््‌ ध्ड 
महत्वपूर्ण... ण तथा सहायक हैं। मनुष्य को अपने बोद्धिक 
गुण का पूणु विकास करना चाहिये। उसे निर्मा- 
खात्मक कार्यो में भी रत होना चाहिये तथा इसके अतिरिक्त उसे 'उत्पा- 
दून की क्रिया को सीखना चाहिये, किन्तु उपरोक्त दोनों चीज़े मानव के 
लक्ष्य नहीं हैं। पेस्टालॉजी कहता है कि मनुष्य के नेतिक-धार्मिक पक्त 
का विकास “ मेरी सम्पूर्ण शिक्षा-विधि की आधारशिला है. |” प्रमुख 
लक्ष्य पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने में है । पूर्ण व्यक्तित्व में अन्य मनुष्यों 
के व्यक्तित्व से तथा चरम सत्ता से सम्बन्ध स्थापित करने का गुण 
विद्यमान रहता है। नेतिक एवम्‌ धार्मिक जीवन का ही यह कार्य है 
कि वह अन्य शक्तियों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तथा उन्हें 
एकात्म कर दें | 
बालक की आन्तरिक शक्तियों का विकास सहज ही होता है क्योंकि 
उसके अन्तरात्मा फे बीज जागृत रहते हैं। एक बार बालक की उस 
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सहज आन्तरिक गुणों को जाग्रत कर पुनः उसे परिपक्व बनाने की 


विकास सहज, नियन्ध भी चेष्ठा करनी चाहिए। अत्तएब आन्तरिक 
तथा मुक होना. उरित्र के अनुसार विकास सहज एचम्‌ मुक्त 


चाहिये रूप में होना चाहिये 6 पस्टाज्ाओ के अलुघार 
“पीखना एक सहज प्रक्रिया हनी चाहिय। वह 

बन्धनविद्दीन कार्यो' का परिणाम ओर एक जाबित एवम्‌ सो।दाक 
उत्पत्ति है। अन्य सभी शैक्षिक नियंत्रण अथवा निरवेशन बाज़फां के 
ऊपर न लादकर उन्दे स्वय ही विकसित होने का अवसर प्रदान करना 
चाहिये |” बालकों के कोमल मस्तिष्क पर जबरदस्ती ज्ञान को सना 
अप्राकृतिक एवम्‌ हानिकारक है। शक्षा का यह कत्तंव्य हे फि बह 
बालक का पथ प्रदशित कर तथा उस स्वानुभव की ओर प्ररित करे 


ओर आन्तरिकर शक्ति एबम अभ्यास को केन्द्र बनाकर ज्ञान द्वारा प्राप्त 
अनुभवं| का संगठन एवम्‌ निर्देश करे । 


बालक का विकास ८उसफे आन्तरिक, नसर्गिक नियमों के आधार 
पर होता हे अनएव सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति को मोदे शब्दों 'े निम्न" 
[४ डर ल्‍* बन हैः हो 
लिखित नियम के अन्तगंत रक्खा आर सकता ४ 


प्रकृति के अनुरूप हक े 
प्रदधति द्वारा प्रतिपादित भागे का अनुसरण 


कार्य करा- अरध्या- रे ह 2०020 
करी ? इस अकार शिक्षा नंसांगक विकास को 

पृकक एक माली के के ;( 
कि कला बन जाती है। एक अध्यापक का करांव्य' 


“बालक की किए गये प्रयत्न भें सहायता करने” 
से अधिक कुछ ओर नहीं है। पेस्टालॉजी उन शक्तियों की उपेक्षा करता 
है जो बालक के विकास सें बाघक हूं तथा उन वस्तुओं को प्रश्रय देता 
है जो कि बालक की नेसगिक शक्तियों को प्रकट करन में सहायक होती 
हैं। पेस्टालॉजी के ही शब्दों में “अध्यापफ एक माली के समान हे 
जिसकी संरक्षता भें हजारों पेड-पोषे उगते ओर पनपते हैं। उनके 
प्राकृतिक विकास से उसका कुछ भी योग नहीं रहता। विकास की 
सम्भावता अथवा शक्ति तो रवय॑ वृक्षों में ही निहित रहती है। वह 
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पोधों को घरती में बो देता है, उनको जल देता है किन्तु उन्हें विकास 
तो इश्वर देता है। यही बात शिक्षक के लिये भी हैं। वह बालक में 
अपनी शॉक्तयों का आरोपण नहीं करता । वह केवल यह देखता हे 
कि बाह्य विध्वंशकारी शक्तियाँ उन्हें नष्ट या विक्रत अथवा हानि न 
पहुँचाने पायें । बह इसको भी देखता हैं कि विकास अपने नियमों के 
आधार पर हो रहा है अथवा नहीं ।” अतएव शिक्षा सम्बन्धी गवेधणा 
का प्रथम काय होना चाहिये निरीक्षण द्वारा विकास के नियमों की खें।ज; 
बालक की अप्रकट शक्तियों एवम्‌ परिवर्तित आवश्यकताशों की 
खोज तथा बालक की सम्पूर्ण शक्तियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान की परिधि को ऋम स ठीक करना | 
पेस्टालॉजी का अपना यह मत था कि बाोद्धिक शिक्षा तथा आयो- 
गिक अशिक्षण दोनों साथ साथ चलें किन्तु सामान्य शिक्षा, धनोपाज॑न 
घनोपाजन सम्बन्धी तन्‍्यी शिक्षा के अपेच्षाह्मतत पहल आनी 
शिक्षा की भ्रपेज्ञा तहिए, अर्थात्‌ सासान्य शिक्षा को आंधिक सहत्व 
सामान्य शिक्षा का 3३8 क्रिया जाना चाहिए। किसी विशेष उपोण 
अधिक महत्व. शिक्षित होने के पूर्व सानवीय अक्ृति का 
उत्थान उसके आधारभूत शक्तियों यथा विचार 
एवं नेतिक आचरण के विकास के द्वारा हो जाना चाहिये । 
पेस्टालॉजी ने शिक्षा में, वर्ग-विभाजन के महत्व को अत्यधिक 
ज्ीरदार शब्दों में प्रतिपादित किया है। अध्यापन कारय का वर्गीकरण 
५ होना अति आवश्यक हे। “बालक की आवश्यक- 
का ताओं की पूर्ति के लिये उसकी विकसित शक्तियों 
की सीमा के आधार पर यह विभाजन होना 
आवश्यक ४ 
चाहिये? । यह वर्गंगत विभाजन अध्यापन के 
विषयवस्तु के आधार पर सरल विषयों से कठिन और कठिनतर 
विषयों के अनुसार ऋ्रमपद्ध किया जायेगा। कहने का तात्यय यह है. कि. 
बालक की आवश्यकताएँ उसकी श्ञान आप्त करने की योग्यता के अनु- 
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रूप ही होगी । इस विषय पर पेस्टालॉजी ने कहा है “प्रत्येक वस्तु 
जिसको बालक को सीखना है उसकी शक्ति के अनुरूप ही होनी चाहिये। 
अधिक कठिन और जटिल ज्ञान की प्राप्ति उसी मात्रा में होगी जिस 
मात्रा में उसकी अवधान, निर्णय तथा विचार की शक्तियों का विकास 
होगा ।? 
स्कूल की आवश्यक मान्यता के रूप में युग युग से चली आईं 
अति कठोर अनुशासन ग्रणाज्ञी का पेस्‍्टालॉजी ने कड़ा विरोध किया | 
प्रेम पर आधारित. सकी मूल प्रकृति ही अनैतिक है. ऐसा उसका 
अमेशासम बिचार था । उसने इसके स्थान पर एक प्रतिबन्ध- 
का युक्त किन्तु स्नेहमयी अनुशासन प्रणाज्ञी को भ्रस्ता- 
वित किया। उसने विद्याल्नय को एक सुन्दर, सुखद एवं स्तेहपूण 
विचारों से परिपूर्ण घर के निकट खड़ा करने का प्रयास किया । उसका 
यह विश्वास था कि अच्छा घर एक आदर्श विद्यालय है. क्‍योंकि वह 
सब की भलाई के हिये किये गये सक्रिय सहयोग एवम प्रेम का केन्द्र 
है । चूंकि घर के लिए यह सुविधाजनक नहीं है कि बड़े पैमाने पर 
समाज के व्यक्ति को शिक्षित किया जाय, अतएव इस कार्य के लिये 
विद्यालयों की आवश्यकता है | पेस्टालॉजी ने यह विचार व्यक्त किया 
कि उत्साह एवम्‌ अनुशासन भें विद्यालयों को घर के बातावरण का 
अमनुकरण करना चाहिए | अध्यापक के लिये यह आवश्यक है कि वह्‌ 
एक पिता के समान ही प्रत्येक बालक की ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर 
उनसे स्मेह का व्यवहार करें। अनुशासन का रूप यद्यपि नप्न किन्तु 
फिर भी कड़ा और हृढ़ होना चाहिये । 


पेस्टालॉजी की शिक्षण-विधि 
शिक्षा सम्बन्धी छृत्यों को सुधारने में पेश्टालॉजी प्रथम और उच्च" 
कोटि का व्यावहारिक मनुष्य था। शिक्षा सम्बन्धी उसके कुछ ग्रमुख 


प्रभावशाली दान शिक्ष ण-विधि के च्षेत्र में किए गए थे। इस दृष्ठि से 
घट 
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बालक के प्रशिक्षण सम्बन्धी उसके प्रारंभिक विचार अति महत्वपूरण हैं । 
मस्तिष्क के विकास सिंकी यह मत था कि शिक्षण के विभिन्न विभागों 
की सामाम्य गति. * #रेम्स मस्तिष्क के विकास की सामन्‍्य गति 
के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए। यहाँ 
पर उसने तीन सुध्यवस्थित स्तरों का चशन किया:--९) अस्पष्ड 
इन्द्रिय अनुभव (२) स्पष्ठता एवम व्शन (३) वर्गीकरण एवम्‌ 
परिभाषा | 
पेस्टालॉनी के अनुसार इन्द्रिय-अनुभव ही मानव शिक्षा की एक- 
सात्र आधारशिता है। मस्तिष्क से सर्वप्रथम अति अस्पष्ठ इन्द्रिय- 
भ्रष्ट इच्दिय-अन- मंच होता है'। हसारी आँखों के समझ यह 
भव से सष्ट विचार मोर एक असात्मक इन्द्रिय-्अनुभव का सट॒द्र 
की और ज्ञात होता है ।” ध्यान के द्वारा वे अनुभव अति 
रपष्ट होते जाते हैं। संबेदनाओं के समृह से कुछ 
वस्तुएं, निकलकर हमारे नेत्रों के समच आ जाती हैं जो कि हमारे अलु- 
भव की इकाई बन जाती है। विद्वास के अगले काज्ञ में ये अस्पष्ट 
अनुभव हमारे समक्ष अति स्पष्ठ हो जते हैं अर्थात इस अवस्था में 
वस्तु के रूप तथा गुणों को हम पहचान ढोते हेँ तथा इसका बशन कर 
देते हैं। अंतिम अवस्था उस समय आती है जब कि बस्तु का संवन्ध 
दूसरी वस्तुओं से होने लगता है । उसे हम वर्गीकरण कर देते हैँ तथा 
उसकी परिभाषा दे डालते हैं। इस प्रकार वे स्पष्ट प्रतिमाएँ निश्चित 
विचारों के रूप भें परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार मन अनिश्चित 
से मिश्चित इन्द्रिय-अतुभच फी ओर फिर निश्चित इन्द्रिय-अनुभव से 
स्पष्ठ प्रतिमा की और तथा सष्ठ प्रतिमा से निश्वित विचारों की ओर 
परिभ्रमण करता रहता है | 
अभिश्चित् इन्द्रिय-अनुभव से निश्चित विचारों के परिषतंन में 
शिक्षा अपना एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करती है। “अध्यापक का 
यह कार्य है” पेर्टालॉजी कहता है “कि बह प्रथम इन्द्रियन्अनुभव क्के 
बह, 
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अ्रम को दूर फर, वस्तुओं को अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे 
से अलग कर दे, उन सभी वस्तुओं को एक साथ 
अध्यापक की कोय («कर दे जो कि एक समान हूँ या एक दूसरे से 
सम्बन्धित ६ इस प्रकार मिश्चित विचारों को स्पष्द बःरने में सहायता 
प्रदान कर |” इस प्रकार अध्यापक को बालक को निर्देशित करना चाहिए 
तथा प्रत्यफ अवस्था भें ठीक एवम्‌ निश्चित बिचारों के उत्पादन में 
सहायता अंदान करनी चाहिये | 
पेस्टालॉजी का यह चिचार है कि मस्तिष्क की यह स्वभाविक प्रवति 
है किजनम उस अस्त-व्यस्त वस्तुओं का साज्ञात्कार होता है तो वह तीन 
बिचारों फे विकास के अप करता हे। वे हें : (१) गिनती करना (२) 
तीन श्रंग : गिनती, सिप देना (३) नामकरण करना। अस्त-व्यस्त 
रूप, नामकरण. ठुओं के समूह से वस्तुओं को अलग अलग 
करन या विभिन्न उपविभागों में विभाजित करते 
समय भमाश्तष्क को गिनती करनी पड़ती है। मस्तिष्क वस्तु ८ आकार 
एयम्‌ रूप से परिचित होकर उसे एक सुन्दर स्रा नाम, जो कि विगत 
अनुभव के द्वारा पहल्ले से ही मस्तिम्क में विद्यमान है, दे देता है । 
“पंतचारों का विकास” पेस्टालॉजी कहता है “इन्हीं तीम विधियों से 
निश्चित होता & | बह तीन विधियाँ हे गिनती, रूप तथा भाषा शर्थात्‌ 
इस बात को समझना कि कितनी प्रकार की वस्तुएं हैं, उनके रूप को 
सिश्चित करना तथा उन्हें किसी नाम से पुकारभा ।” वह कहता है कि 
अपने जीवन में हम जितने भी विचारों को प्रहण करेंगे हमें इन तीनों 
विभागों अथवा उनमें से किसी के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा | 
धअतएब बालक को इन तीन स्तरों का समुचित ज्ञान होना चाहिये तथा 
बह अध्यापन जिसे वह भरहणु करता हे उसके तीन अंग होने चाहिये 
अर्थात्‌ (१) संख्या अथवा गिनती में निर्देश या प्रशिक्षण अथात्‌ अंक- 
गणित (२) रूप या आकार से सम्बन्धित प्रशिक्षण अर्थात्‌ कला एबम्‌ 
लिखना ओर (३) नाम ओर बिंचारों भें प्रशिक्षण अर्थात्‌ भाषा | 
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संख्या, रूप एवम्‌ भाषा के ठीक विचार के लिए इस पद्धति को 
आवश्यकता है कि बालक स्वयम्‌ अपने अनुभव से वस्तुओं का अत्यक्ष 
ऑन्शवॉड” अथवा शर्ते करे। पेस्टालॉजी ने इस प्रकार अपने सुग्र- 


निरीक्षण सम्पूर्ण सिद्ध सिद्धान्त ऑन्‍न्श्वॉ्का ( 7052८08फएफ॥7४ ) 
शिक्षा का आधार, * अतिपादित किया है। ऑन्शबॉज/ शब्द 


जिसका पर्यायवाची शब्द मिर्मित करना कठिन 
है, का तात्पय हे इन्द्रिय-अनुभव', “निरीक्षण', 'अन्तज्ञोन, या प्रथम 
अनुभव” । उसका यह हृद विश्वास था कि 'निरीक्षण? ही सम्पूर्ण शिक्षा 
अथवा निर्देश का आधारभूत अंग होना चाहिए। उसने सम्पूर्ण विषयों 
के भाखिक अध्यापन पर बल दिया । पेस्टालॉजी ने केवल शब्दों एवम 
तथ्यों के ऋध्यापन की बात को अस्वीकृत कर दिया क्‍योंकि उसका 
विचार था कि सठ॒ष्यों के लिए शब्दों की सत्यता अथबा वास्तविकता 
नहीं है जब तक कि वह सनुष्य के प्रत्यक्ष-ज्ञान पर आधारित न हो। 
उसने वास्तविक अध्ययन को प्रतिपादित किया जो कि निरीक्षण, 
प्रयोग एवम्‌ तके पर आधारित हे । रूसो के समान ही पेस्टालॉजी का 
भी यह अपना बिचार था कि हसें बालकों को शब्दों की अपेक्षा बरतुओं 
से अध्यापन कराना चाहिए। अध्यापक्र के लिये उसकी सलाह है कि 
“शिशुओं के सामन जितनी कम वस्तुओं का त्राम लिया जाय उतना 
ही अच्छा है, जब तक कि तुम बालक के समक्ष सम्पण बस्तुओं को 
दिखाने के लिए तैयार न है| जाओ | जिन घस्तुओं को बालक के सासने' 
लाने सें कठिनाई हो उस वस्तुओं के चित्र दिखलाकर बालक को 
समझाया जा सकता है ।” इस प्रकार निरीक्षण ही उसके शिक्षा का 
आधार बन जाता है | इसके अतिरिक्त पुनः पेस्टाजोंजी कहता है कि 
बालक को अपने स्वनुभव एवम प्रत्यक्ष निरीक्षण हारा प्राप्त विचारों को 
व्यक्त एवम्‌ स्पष्ट छरने के लिए भी प्रेरित करना वाहिये | इस प्रकार 
वह सहज ही में सम्पूर्ण शिक्ष। में निरीक्षण के साथ शब्दों का भी 
सम्बन्ध जोड़ लेगा | 
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पेस्दालॉजी ने निगमन-वबिधि ( 0०८00८४४८ ८४४०० ) जिसमें 
अध्यापन का प्रारम्भ नियम एवम सिद्धान्त के आधार पर होता है, 
आ्रगमन-विधि; विषय» उपेछा को तथा आगमन-विधि (740९६९८ 
को उसके सरलतम “7८000 ) का जिसमे बाह्यक अनुभव क 
तलों तक विभाजित सॉपारण तत्वों से प्रारम्भ कर उसे अथयुक्त 
'पूण! ( ४)०० ) से सम्बन्धित कर देते हैं अन- 
सरणु किया । उसने सम्पूण विपयों को उनके 
सरलतम तर्वां ( उनका क, ख, ग ) तक विभाजित कर दिया तथा 
उनका विकास स्तरगत अभ्यासों के प्रगतिशील क्रम द्वारा किया । 
उसमे शिक्षण प्रक्रिया को बालक के नेसगिक विकास से सम्बन्धित कर 
मनदेज्ञांनक एबम संगठित करने का प्रयास किया | जो विपय अति 
शीघ्रता स समझ में न आवे अथवा सरलतापूवक उसपर अधिकार 
न होने पाए, उसको न सीखना चाहिए। इसके लिए प्रत्यक अवस्था 
में अनुभव का बार-बार दोहराना एयम्‌ व्यवहार से लाना अति 
आवश्यक है. । 
मार्नासक विकास भें सहायक अन्य कई सिद्धान्तों का रल्लेख भी 
पेस्टालॉजी ने किया है । उसने इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है. कि 
सरल से जटिल; 'सीखना' ज्ञात बस्तु से अज्ञात की और अ ्थातत्‌ 
स्‍्यूल्ल से सूक्म; सरत् से जटिल की ओर होना चाहिये | उसने 
घिशिष्ट से सामान्य तत्काल्लीन सबप्रचल्वत चिधि “अस्पष्ट साधनों 
नो और द्वारा अज्ञात को ग्राप्त करते का सिखलाना” को 
अति कठोर आलोचना की दहै। इसके अतिरिक्त 
दूसरा सिद्धान्त जी कि उसके शिक्षुण-ििधि वो विशेषता है बह 
यह है. कि स्थूल से सृद्म की ओर तथा विशिष्ट से सामान्य की 
ओर जाना । उसने इस बात का डटकर विरोध किया कि सामान्य 
रूदिगत विषारों को निरथ्ंक शब्दों के रूप में बालक को न सिखल्ाना 


धाहिये । 


करना 


दर 


पस्टालाजा | [ श्रध्याथ ९ 
स्कूलीय विषयों की विधि 


विभिन्न म्कूलीय विषयों के अध्यापन के लिए पेस्टालॉजी ने अपने 
सुप्रसिद्ध सिद्धान्त ऑन्‍्श्वाज्न! के प्रयोग का अति प्रशंसनीय प्रयास 
किया है। उसकी नई विधि ने विद्यार्थी कों काय तथा मोखिक अ्रध्या- 
पत्र के उपयोग करने तथा वास्तविक वस्तुओं को अध्ययन आर सीधे 
अनुभव की प्राप्ति फे लिए प्रेरित किया। उसके इस सिद्धान्त में मिम्न- 
लिखित मौलिकता एवम नवीनता है: मौखिक अभिव्यक्ति तथा भाषा 
सम्बन्धी काय में शाव्द्क-विधि का प्रयोग, आरमस्भिक तथा सानसिक 
अंकगणित, प्रत्यक्ष नेसगिक वातावरण से भूगोल एबम्‌ प्रकृति का 
अध्ययत आदि । 


(? ) भाषा-शिक्षण 


(अर ) मौखिक भाषा- पेस्टालोजी ने मौखिक भाषा को अपनी 
शिक्षा-पद्धति में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया है। श्रधुनिक आररिधक 
अध्ययन में जं। माखिक भाषा-्पद्धत अत महत्वपूणु स्थान पर प्रति- 
षिठत है उसका सर्वश्रथम अंय पेस्टालॉजी को ही है। आधुनिक समय 
के कुछ ओप्ठ भाषा-अध्यापकों ने परटालोॉंजी के ही इस सिद्धान्त फो 
प्रहण किया है कि पढ़ने की अपेक्षा बातचीत करना अधिक महत्वपूर्ण 
है। जब तक कि बालक विचार तथा अनुभव करना नहीं सीख जाते 
तथा जब तक अपने चारों ओर व्याप्त विश्व के सम्बन्ध में ज्ञान भ्राप्त 
नहीं कर लेते तब तक पढ़कर सीखने का कोई महत्व ही नहीं है । 
बालक जो कुछ भी देखता, अनुभव करता एवम्‌ सुनता है उसके वर्णन 
करने में लगातार अभ्यास करने से वालक भाषा के शब्द-्स मूह एवं 
रचना पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा | अतएच भाषा-शिक्षणु 
बालक के उचित स्तर तक उचित अभिव्यक्ति! के अभ्यासों में 
निहित है। व्याकरण का अध्ययन बहुत समय तक भाषा सम्बन्धी 
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प्रयोग के क्रमिक, सतक एवं आद्योपान्त अध्ययन के पश्चात्‌ होना 
धाहिए। 

(ब) पढ़ना--पढ़ने में पेस्टालॉजी ने शाब्दिक-विधि का अनुसरण 
किया । उसने स्वर-*वर्नियों (४०४८) 5077095) को भाषा का सरलतम 
तत्व माना है | स्व॒र-ध्वनियों एवम्‌ व्यजंनों ((-0708072708) को जोड़ 
देन से शब्दों का निर्माण तथा वाक्य-समूहों का संयोजन होता हे । 
फलस्वरूप उसने बालकों को अथहीन वाक्य समूहों को अथक रूप में 
बुह॒राने के लिये कहा। उसने बालकों से बशमालाओं का अभ्यास 
कराना प्रारम्भ किया तथा इसी अभ्यास के माध्यम से उसने बालकों 
को स्वर-ध्वनि-समूह तथा शब्द ओर शब्द से बाक्‍्यांशों एबं पूर्ण बाकयों 
की ओर ले जाने का प्रयास किया | परन्तु यह उसकी भूल थीं क्‍योंकि 
इस पद्धति से 'ज्ञात से अज्ञात की ओर” सिद्धान्त का विरोध होता है । 
उस इस बात की ओर जागरूकता नहीं थी कि 'भाषा का सनोबवेज्ञानिक 
मूल उद्गम पूर्ण शब्द अथवा अभिव्यक्ति है जिसमें उसका अथ भी 
सम्मिलित है! भाषा का विकास अर्थद्वीन ध्यनि-समूहों के अभ्यास 
पर आधारित नहीं है, वरन वह तो विचारों को व्यक्त करने वाले 
शब्दों से ही होता है । 

(स) लिखना--लिखने के तत्वों को विभाजित करते एवं उनके 
बेज्ञानिक विकास के प्रयत्स के निमित्त बालकों ने सीघे, तिरकछे आदि 
रूप भें रेखाओं को खींचन का अभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया। 
आधारभूत कोश या रेखा द्वारा अभ्यास करने से लिखना अति 
शीघ्रता से सीखा जा सकता है, तथा इसके द्वारा लिखने की बुरी 
आदतों के विकास को रोका का सकता है, ऐसा उसका विश्वास था | 
फिर सी पेस्टालॉजी ने लिखने को यान्त्रिक अभ्यास से अधिक कुछ 
ओर नहीं समझा । लेखन एक ऐसी कला है जिससे भाषण की लिखा 
जा सकता है, विचारों को विस्तृत एवं स्पष्ठ किया जा सकता है तथा 
कल्पना का अभ्यास किया जा सकता है| 
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(२९ ) अंकगरणित 


पेस्टालॉजी के समय में गशित की शिक्षा का वास्तविक अर्थ 
कुछ “अंकों को यंत्रवत” लिखने से था। उसने इस विधि का 
विरोध किया। उसने लिखित गरिए्त की अपेक्षा मोखिक एवं मान- 
सिक गणित को अधिक उपयोगी सममक्ता। अंकगणित के अध्या- 
पन के लिए तथा बालकों की ठीक प्रकार से अंकों को समभाने के 
निमित्त उसने सरलतम मार्ग खोजना आरम्भ कर दिया। पेस्टालोजी 
के पूब नियमों को याद कर लिया जाता था तथा जउदाहरणों' का 
प्रयोग निश्चित नियमों के आधार पर होता था। पेम्ठाल्ञॉजी मे इस 
प्रथा का स्थानान्तर वस्तुओं के जोड़, वर्गीकरण आदि से सम्बन्धित 
अति शीघ्र मानसिक गणित के रूप में कर दिया । प्रत्यक्ष पदार्थों के 
द्वारा शिक्षा' तथा मौखिक शिक्षा? ने सम्पूणं अंकगशित-शिक्षण के 
क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार प्रेस्टालॉजी मए विषय 
आ्राथमिक अंकगरित (?िकषयाक्मए 2शं770०४८) का जन्मदाता 
बन गया। उसने यह चाहा कि बालक स्वर्य अपने इन्द्रिय-अनुभव पर 
आधारित क्रियाशीजता द्वारा सामान्य गणितीय गियमों को खोज 
निकाले । “कोई भी अंक चाहे उसका जी भी नाम हो” पेस्टठालॉजी 
लिखता है “बह और कुछ नहीं बरन गिनने के सासान्य पद्धति का 
सीमित रूप है |” अतएव प्रत्यक्ष वस्तुओं का गिनना, वर्गीकरण करता 
तथा उन्‍हें ऋमचद्ध करना, अंकों का जोड़ना, घटाना आदि प्रारम्भिक 
कार्यों के लिये मूलभूत आवश्यक कार्य हैं। अंकों के स्पष्ट शिक्षण के 
लिये उसने तिनकों, गुट्टियोँ, छड़ियों तथा अन्य पदार्थों का उपयोग 
किया है। आज के शिशु एवं बाल-शिक्षा-केन्द्रों में जो हमें ये उप- 
रोक्त वस्तुएं अंकरारित-शिक्षण में देखने को मिलती हैं वह पेस्टालॉजी 
द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति के ही परिशाम“स्वरूप हैं। जोड़ने, 
घटाने, दिसाजन तथा अंश को समझने की सरल रूप देने के लिए 
पेश्ठालॉजी मे “इकाइयों की सूची” (7४४६८ ०६ 0778) अतिपादित 
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किया । यह बालक के ढिये षपरोक्त बातों को शीघ्रता से सीखने में 
सहायक है | प्रत्यक पग पर अध्ययन को टीक प्रकार से समगझऋ़त के 
लिए उसमे कहा कि प्रत्येक कार्य पेन्सिल था काराज के बिना केवल 
मानसिक रूप में होना चाहिये। इस प्रकार के अभ्यास ने मानसिक 
आझकगरणित पर एक नय ढंग से प्रकाश डाला । 


( ९ ) भूयोल-- 


कदाचित्‌ पेस्टालॉजी के एक उच्चकोट के शिक्षा-शास्त्री होने 
का ज्वल्न्त प्रमाण उसका भूगोल अध्यापन सम्बन्धी कार्य है। 
पेस्टालॉजी के समय से पूर्व भूगोल का तात्पर्य तार्किक, शब्द- 
कापीय रूप में तथ्य-संग्रह ही था। सम्पूर्ण प्रकार के ज्योतिषीय, 
प्रक्तिक और राजनोतिक तथ्यों को अश्नोत्तर-रूप में स्मरण करते तक 
भूगोल का विस्तार था। विद्यार्थी इसके अन्तर्गत परिभाषा, सीमाओं 
राजधानियों, उत्पादन, आयात ओर निर्यात, जनसंख्या आदि का अध्य- 
यन करते थे। अध्यापक विद्यार्थियों से इन्हीं स्मरण की गई बस्तुओं 
को सुनते थे। पेस्टालॉजी ने बढ़े जोरदार शब्दों में इस प्रकार की 
भोगोज्िक शिक्षण का विरोध किया तथा एक नई पद्धति को घिक- 
सित किया जिसका अनुसरण आज भी भूगोल्न के अच्छे अध्यापक 
करते हूं। यह पद्धति है स्थानीय क्षेन्नों का निरीक्षण करना तथा मान- 
चित्र से परिचय भी कराना। ये दूसरों के द्वारा निर्मित त होकर स्वयम्‌ 
अपने अस द्वारा बढ़े पैमाने में निर्मित आकृतियाँ एवम मानचित्र होना 
चाहिये। उनके एक शिष्य ने उनकी शिक्षा-पद्धत का सचित्र उल्लेख 
किया है “हमें एक संकीण घाटी जो कि 'वरडन' से अधिक दूर नहीं थी 
में ले जाया गया ' 'सामान्य दृश्य देखने के पश्चातू हमें उसके विस्तार 
का परीक्षण उस समय तक करना पड़ा जब तक कि हम लोगों मे घसका 
ठीक ठीक ओर पूर्ण विचार भरद॒ण नहीं कर लिया । तब हमें घाटी के 
तद के एक ओर पड़ी मिट्टी को केसे का आदेश दिया.गया'*' *** 
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लोटने के पश्चात्‌ एक लम्बे मेज़ पर बेठकर जिस घाटी का हमने अध्ययन 
किया था उस पुनः निर्मित किया | जब हम लोगों का कार्य पूर्ण हो चुका 
तब हमें मानचित्र दिखाया गया। इसके हारा हमने बिषय को ठीक 
प्रकार से समझ लिया। प्रॉजेक्ड-पद्धति पर आ धारित स्थानीय-भूगोल 
अथवा गृह-भूगोल को पेस्टालॉजी ने प्रस्तावित किया। उसने कहा कि 
यह पद्धति मनुष्यों के जीवन, उनके देश तथा जीवन-यापन करने के 
साधनों से सम्बन्धित होगा | यह वास्तव में एक नितान्त नवीन विषय 
था तथा इसे मानवीय-भूगोल ( 7००७४0 (955०0 875907 ) के नाम से 
अभिद्वित किया गया | 
(9 ) प्रकृति-अध्ययन, चित्र खींचना तथा संग त्‌- 

प्रकृति अध्ययन में स्थूल निरीक्षणात्मक कार्य के महत्व पर प्रकाश 
डाला गया। पेड़ों फूलों पक्षियों आदि को दिखाया जाता था, उनका चित्र 
खींचा जाता था तथा उन पर विचार विमश किया जाता था। चित्र खींचने 
की शिक्षा तथा संगीत का अध्यापन यंत्रवत तथ। जीवनहीन हंग से कराया 
जाता था। चित्र खींचने की शिक्षा को कार्य रूप में परिणित करने के पूरब 
पेस्टालॉजी यह चाहता था कि बच्चे" ज्योमितीय रूपों की वशुमाला” भी 
सीख लें। इस प्रकार चित्र खींचनें की शिक्षा में वर्षा तक रेखा, कोण, 
बत्त, समकोण, चतुर्भज, त्रिसुज आदि ज्योमितीय रूपों एबम आकार 
का अध्ययन करना होता था। पेष्ठालॉजी ने यह अनुभव करना 
आवश्यक नहीं समझा कि भाषा के समान बालक के लिये चित्र खींचने 
की शिक्षा भी मुक्त अभिव्यक्ति का माध्यम होना चादिये । संगीत में' 
भी बाज्कों को ताल, जय, गति, सम आदि के आधार पर अ्रभ्यास 
कराया जाता था । बालक जब तक कि गीत को ठीक प्रकार से गा नहीं 
तेते थे तब तक उनसे अभ्यास कराया जाता था। परिणाम-स्व॒रूप वे' 
गीत पूर्ण रूप से सीखने तक 'अत्यधिक थक जाते थे । 

पाठ्यनकम--पेस्टीलॉजी का यह अपना विश्वास था कि सामान्य 
शेक्षा के आवश्यक तत्य ७७४५ ईँ--भाषा (अभिव्यक्ति एयम- 

के 
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पढ़ना), गिनती (अंक गणित) तथा रूप था आकार (चित्र खींचने की 
शिक्षा तथा लिखना)। “ऑन्श्वोड्र” पर आधारित बिषयों यथा सामान्य 
विज्ञान तथा भूगोल को पेस्टालॉजी ने मान्यता दी तथा उन विषयों को 
उसने कम महत्व दिया जिसका सीधा सम्बन्ध अनुभव से नहीं होता, 
यथा इतिहास | हस्तकला, तथा अन्य मानवीय कार्यों यथा बागवानी, 
पुस्तक-कला, मोडेल निर्माण करने की कला आदि को अन्य विषयों के 
बराबर ही मान्यता दी | पेरटालॉजी ने अपनी योजना में स्वमान्य 
शारीरिक-शिक्षा की भी उचित स्थान दिया तथा घर के बाहर जाकर 
काय करने पर अधिक समय देने के लिए कहा। पेस्टालॉजी ने इसके 
अतिरिक्त अपने पाय्य क्रम में, सेतिक एवम धार्मिक शिक्षा को महत्व- 
पूण स्थान दिया है । 


नेतिक एवम धार्मिक शिक्षा के रूप स्थिर करने में भी पेस्टालॉजी 
न अपने द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक शिक्षा के मार्ग का ही अनुसरण 
भैतिक एयम धार्मिक या अर्थात्‌ उसने इसका प्रारम्भ भी अनुभव 
शिज्ा प्राप्त करने में ही किया। पेस्टालॉजी स्पष्ट उदा- 
हरणों द्वारा बालकों में विवेक! का विकास करना 
चाहता था। सनैतिक एवम्‌ धामिक शिक्षा की नींब मात्ता द्वारा ही डाली 
जाती है। साता अपने बालकों में धामिक शिक्षा की नींब, प्यार की 
भाषना, विश्वास, संतोष, आज्ञा-पालन आदि शुझों को उत्पन्न करती 
हैं। अध्यापक का यह महान कंव्य है कि वह अपने में उपरोक्त 
सहान गुणों को सुर्रक्षत रखें तथा उन गुणों का विकास बाढषक में 
करे। पेस्टालॉजी ने घम को एक ऐसा संवेग माना है. जिसको पढ़ाया 
नहीं जा सकता। अपने सिद्धान्तों के ही अनुरूप उसले कहा, “मैं न तो 
धर्म को पढ़ाता हैँ और न तो सेतिकता को”। उसका ऐसा विश्वास था 
कि संबेग का अकाशन अपने व्यक्तगत स्थिति हारा करना चाहिये 
सथा उसका अनुभव करना चाहिये । 
घट 
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उदाहरणों एवम अनुभवों के दारा बालकों के हृदय में कीमलतस 
अनुभवों का चित्रांकन होना चाहिये । पेश्टालॉजी धारमिक एवम्‌ नेतिक 
शिक्षा की महत्ता प्रतिपादित करता हुआ स्वयं कहता है' “हमें केचल 
रोटी की द्वी आवश्यकता नहीों है, प्रत्येक वालक अपना घारमिक विकास 
भी चाहता है। वह जानना चाहता है कि विश्वास ओर प्रेम से ईश्चर 
की किस ग्रकार ग्राथना करनी चाहिये” । 

उसकी शिक्षा-पद्धति के दोप :--पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा 
सम्बन्धी पाय्यक्रमों, उद्देशों अथवा विचारों में कुछ महाव्‌ चरटिय। भी हैं :- 

(१ ) स्वध्रथम उसने शिक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव को अत्यधिक महत्व 
दे दिया है ! शिक्षा की समध्या है अत्यक्ष अनुभव ओर पुष्तकीय 
ज्ञान में समुचित संतुलन स्थापित करना ! 

(२ ) दूसरी बात यह है यद्यपि उसका विचार कि निर्देश था शिक्षा 
का आरम्म अनुभव-तत्वों से प्रारम्भ करना चाहिये ठीक था 
किन्तु कुछ स्थलों में उसे तत्वों के सम्बन्ध में गलत धारणा थी । 
किसी-किसी स्थिति में इसकी प्रतिक्रिया ने पाठ को यंत्रव॒त, 
निर्जीब एवम्‌ प्रभावशून्य बना दिया है | 

( ३ ) तीसरी बात यह है कि उसके प्रयत्त अधिक मात्रा में अध्यापन 
के प्रारम्भिक रूप को स्थिर करने में ही सीमित रह गया। बह 
उच्चस्तरीय सीखने की अवस्था पर ठीक एवम्‌ पूर्ण विचार 
करने में अपने को सफल न कर सका ।! 

उसके सिद्धान्त का सार 
पत्ठालॉजी के सिद्धान्तों का सार, जिसका उल्हेख उसके चरिज्न- 
लेखक साफ ( (0०४) तथा अन्य खक्रेखकों * ते किया है, निम्न- 
लिखित हैं :--- 
१--एहपां ४०70९, हें, 0, 0000, फे , ए, 05:8ए६8 बाते 
जइतेदरा दो 80५, 
६६, 
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(१ ) व्यक्तिगत एवम्‌ सामाजिक अभ्युत्थान के लिये शिक्षा सर्वोच्च 
माध्यम है। इसके द्वारा मरुंष्य का बोॉद्धिक एबम्‌ नतिक 
परिष्कार होना चाहिये। 

(२) अपन गाँय व्यक्तियों को शिक्षा देने में प्राथमिकता दी जानी 
चाहिये | 

(३ ) शिक्षा का रूप सामाजिक एबम्‌ साबभोमिक होना चाहिये । 

( ४) व्रयाक्त का आंगिक विकास ही शिक्षा है । 

(४ ) शिक्षा का उद्देश्य बालक की बोंद्धिक, शारीरिक एवम नेतिक 
शक्तियों का संतुलित एबम्‌ नेसगिक विकास होना ही है। 

(६ ) निर्देश शिक्षा के उद्देश्य का सहायक होना चाहिये। 

(७ ) अध्यापन का उद्देश्य सस्तिष्क की शक्तियों के विकास एबम्‌ 
उनको सुदृढ़ बनाने में होना चाहिये न कि ज्ञान ओर दक्षता की 
प्राप्ति अथवा सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण, कथन और व्याख्यान । 

( ८) पाठ्यक्रम का विस्तार व्यावहारिक एवम्‌ वैज्ञानिक आधार पर 
हीना चाहिये | 

(६ ) बोद्धिक शिक्षा एवम आंद्योगिक प्रशिक्षण साथ-साथ होनी चाहिये 

(१०) सामान्य-शिक्षा घनोपजन सम्बन्धी शिक्षा से पूषे देना चाहिये । 

(११) स्वानुभूति-मृलक कार्यों के फलरबरूप ही विकास सम्भव है. । 

(१०) उचित ब्रिकास के लिये इन्द्रिय-प्रशिन्षण एक आवश्यक 
स्थिति है । 

(१३) “निर्देश” मनोवैज्ञानिक होना चाहिये | 

(१४) निर्देश सीखने वालों के स्वयं के निरीक्षण अथवा अनुभव अथवा 
झग्तःज्ञान पर आधारित होना चाहिये। 

(१४) सीखने वालों के द्वारा प्राप्त अनुभव या निरीक्षण का सम्बन्ध 
भाषा से होना चाहिए । 

(१६) शिक्षा का प्रारम्भ सरक्ष से सरत्न तत्व को लेकर होना चाहिए । 
फिर धीरे-धीरे बालक के विकास के अनुसार क्रमशः उसको 
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आगे बढ़ाना चाहिये। सबका एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना 
चाहिये | 

(१७) एक बात पढ़ा देने के बाद कुछ समय तक रुक जाना चाहिये 
जिससे घालक भली-भमाँति समझ ले । जब तक पाठ का ठीक 
से बोध न हो जाय तब तक आगे नहीं पढ़ाना चाहिये । 

(१८) अच्छा घर एक आदश शिक्षण संस्था है किन्तु शिक्षा के व्यापक 
विस्तार के लिए शिक्षण संस्था आवश्यक है। उत्साह एवं अनु- 
शासन के क्षेत्र सें च्रिद्यालय को घर के अनुरूप होना चाहिए। 

(१६) विद्यालय में अनुशासन अध्यापक एवं विद्यार्थी के पारस्परिक 
सद्भाषना एवम सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अलू- 
शासन यद्यपि कोमल होना चाहिए किन्तु फिर भी उसका रूप 
कड़ा एवम्‌ टढ़ होना चाहिये । 

(२०) अध्यापन एक श्रम सम्बन्धी पेशा है एवं नेतिक काय है तथा 
इसको अयोगों के द्वारा ही ठीक से सीखा जा सकता है । 


पेस्टालॉजी का प्रभाव 


पेस्टालॉजी का बाद के चिचारकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 
जिन विद्वानों पर पेस्टालॉजी का सीधा प्रभाव पड़ा हैं वे' हैं :--अमुख 
दार्शनिक फिक्टे, दो महान जमन शिक्षक--हरबाट ओर फ्रोवेल तथा 
सम्मानित भूगोल शास्त्री काले रिठर | 

उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का विस्तार बहुत व्यापक हुआ है.। 
सम्पूर्ण यूरोप तथा संयुक्तराष्ट्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। पेस्‍्टालॉजी 
के शिक्षा सिद्धान्तों का सर्वाधिक शीघ्र प्रभाव जमेनी पर पड़ा है, 
जहाँ पर विद्यालयों का पुनंसज्ञठन किया गया है तथा उनमें पेस्टालॉजी 
के सिद्धान्तों को कायरूप में परिणिित किया गया | इसके,अतिरिक्त चहाँ 
पर अध्यापकों फी प्रशिक्षित करने के निमित्त सामान्य प्रशिक्षण विद्या- 
लय' खोले गये / उप्तके विचार इंगलैस्ड और संय क्तराष्ट्र में भी . पहुँचे 
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जहाँ पर नये सिद्धान्तों के आधार पर शैक्षिक पुनसंस्थापन्न किया गया । 
अन्य राष्ट्र जहाँ पर नये सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है वे हैं:--रुस, 
पोलेंड, स्पेन तथा इठली । 'कस्पेयर” जिसने कि पेस्टालॉजी के कार्यो 
को प्रशंसात्मक रूप में बशित किया है, लिखता हे “उत्तरी तथा दक्तिणी 
यूरोप का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर इस क्रान्ति की 
आवाज न पहुँची हो |” 

अनेक देशों में, पेरटालॉजी के, समाज को पुनेस्थापित करने की 
शिक्षा की शक्ति पर, अतुलित विश्वास का, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
है| अनाथ के साथ उचित व्यवहार, सुधार के इच्छुक व्यक्तियों के 
प्रति सहानुभूति तथा बोद्धिक एवं ऑंद्योगिक शिक्षा का सुन्दर समन्बय 
आदि विषयों में पेस्टालॉजी की शिक्षा सम्बन्धी विचारों की विशष- 
ताश्रों से देशों को प्रेरणा श्राप्त हुई है । इस पद्धति का अत्यन्त द्रत 
प्रभाव सम्पूर्ण यूरोप पर पड़ा हे। संयुक्तराष्ट्र में इस क्रांति का 
रूपान्तर अम' आन्दोलन (/द्वापव) 7.8000४ (४०ए०००००४) के 
रूप में पड़ा है | 

१६ वीं शताब्दी में पेस्ठालॉजी के बिचारों ने प्रारम्भिक विद्यालयों 
के उद्देश्यों को निश्चित कर दिया। विद्यालयों का संकुचित दृष्टिकोश 
जिसका रूप अभी तक “चच!” ने ही स्थिर किया था हृटदाकर विद्यालय 
को समाज के पुन॑संस्थापन तथा सब के हितों के विस्तार का साधन 
बना दिया। शब्दों के स्थान पर प्राकृतिक बस्तुओं का अध्ययन, तथा 
तोते के समान रदने की प्रवृति के स्थान पर अध्ययन किये गये विषयों 
पर सोचना तथा विचार-विमर्श आदि ने नवीन प्रारम्भिक विद्यात्षयों के 
शिक्षण पद्धति एम्म्‌ विषय-बरतु में क्रान्तिकारी परिचतन उपस्थित कर 
दिया। इस प्रकार धरम के ही साध्य पर आधारित प्रारम्भिक शिक्षा के 
स्थान पर पेस्टालॉजी के कार्यों के द्वारा धम लिरपेज्षिता पर आधारित 
एक नवीन प्रारम्भिक व्रिद्यालय का सूत्रपात हुआ । यह नवीन विद्या 
लय भत्यक्ष बस्तु के अध्ययन, अत्यक्ष ज्ञान-अनुभव के द्वारा सीखना, 
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विचारों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, बालक की क्रियाशीलता 
तथा क्रम्रिक रूप में बालक की शक्तियों फे विकास आदि पर 
आधारित था | « 

पेस्टालॉजी के कार्यों में आधुनिक शिक्षा संबन्धी विचारों के बीज 
विद्यमान दृष्टिगत होते हैं। बालक के मस्तिष्क के विकास का सतक 
एवम घेयतापूर्ण अध्ययन करने के लिए पेस्टालॉजी ने शिक्षा शास्त्रियों 
को रूढिगत सिद्धान्तों अथवा परम्परा-जनित क्रियाओं के स्थान पर 
नए हंग से विचार करने को प्रेरित किया । पेस्टालॉजी के विचारों द्वारा 
भाषा, अंकगणित, भूगोल, सासान्य-ज्ञान आदि के अध्यापन में परिष्छार 
हुआ | सामान्य रूप से सम्पूर्ण आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों के क्रम का 
निर्धारण पेस्टालॉजी के इस प्रयत्न अर्थात्‌ विषय का स्पष्टीकरण सरल - 
तम रूप के पश्चात क्रम से जठिलतम रूप द्वारा होना चाहिये, के फत्त* 
स्वरूप ही हुआ है। शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में स्वयं पेस्टालॉजी ने 
अत्यन्त अतिथुक्तिपूर्ण बन यह कद्दू कर दिया है कि “आधा-संसार? 


उसी समस्या पर विचार एवम्‌ कार्य कर रहा है । 
पेस्टाज्ञॉजी की महानता इस बात में अधिक है कि उसने यह प्रतिपा- 


दित किया है कि अध्यापक एवम्‌ विद्यार्थी के मध्य एक नए प्रकार का 
सहानुभूति-मूलक वातावरण होना चाहिये तथा अध्ययन-कक्ष में नए 
प्रकार की स्फूर्ति उत्पन्न होनी चाहिये | आधुनिक विद्यालयीय अनुशासन 
पेस्टठालॉजी के सिद्धान्तों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है. । पेस्टालॉजी के 
स्व-नियंत्रण सम्बन्धी विचारों का अनंसरण एवम्‌ विस्तार किया गया 
है। आज जब कि शिक्षा की कुछ अबस्थाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता अति 
लाभकारी सिद्ध होने लगी है, ऐसी अवस्था में सामान्य धारणा यह है 
कि पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित मत अर्थात्‌ अध्यापक के लिए हृढ़ता 
एवम जागरूकता आवश्यक है, का पालन करना आवश्यक माता जाने 
लगा है। अन्य अनेक स्थलों में' भी इस प्रप्ुख शिक्षण-सुधारक के 
विधारों के बीज आधुनिक काल की शिक्षा में पाये जाते हैं। संक्षेप में 
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पेस्टालॉजी के शिक्षा सिद्धान्तों एवम प्रयोग की पद्धतियों ने निम्नलिखित 
तत्वों को विकसित होने में सहायता पहुँचाई है !-- 

( ? ) सावभोमिक सामान्य विद्यालय का चिचार | 

( २ ) एक बविरतून पाउ्यक्रम | 

(३ ) विविध इन्द्रियां द्वारा सोखना । 

(४) प्रत्यक्ष पदार्थों द्वारा शिक्षा | 

(४ ) बिचारों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति | 

(६) बालक के उचित विकास के लिये उचित निर्देश का उपयोग | 

(७ ) ओद्योगिक शिक्षा । 

( ८) नन्न सहानुमूतिसूलक अनुशासन | 

( ६ ) नवीन अध्यापकोय शिक्षा । 
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हरबल (१७७३६-६१८४१) 


“"शक्षा के एकमात्र, मे सम्पूं काय का सार नैतिकता में निहित है। 8 
““हरबाद 


अध्याय---४ 


६९बीट 
( १७७६-१८४१ ) 
भूमिका 


शिक्षा-दाशनिकों में हरबाटे का महत्वपूर्ण स्थान है. क्योंकि बह 
शिक्षा-शात्री के साथ ही एक कुशल दाशंतिक भी था। एक ओर जब कि 
पेस्टालॉजी ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक रूप देने का प्रथत्त किया तो 
दूसरी ओर हरबाट ने उसे दाशंनिक जासा पहिनाने की चेष्टा की अथत्ति 
हरबाट ने शिक्षा-उद्दे श्य का निर्धारण नैतिक-दर्शन के आधार पर किया। 
उसने पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की आधार-शित्ा पर अपने 
बिचारों का महल बनाने की चेष्ठा की। उसने शिक्षा का नवीन साभा- 
जिक उद्देय्य निर्मित किया, सम्पूण शिक्षा की क्रिया के लिए एक वास्त- 
बिक मनोविज्ञान की प्रतिष्ठा की, शिक्ष शु-पद्धतियों में एक नवीन सार्ग 
का अनुसरण किया तथा बालक की शिक्षा के लिये ठीक प्रकार से संग- 
ठित निर्देशों (8:770४078) की महत्ता पर बल दिया । उसने शिक्षा 
फे लिए एक निश्चित शब्द-भण्डार प्रदान किया तथा अध्यापन के त्षेत्र 
में निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके फलस्थरूप उसने एक विचार- 
धारा की स्थापना की जिसने अमेक शिष्ष्यों का ध्यान आकृष्ट किया तथा 
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शिक्षा के साहित्य में अपना महान योग दिया । हरबाद को आधुनिक 
मनोविज्ञात एवम्‌ आधुनिक शिक्षा-विज्ञान का जन्मदाता कहा जा सकता 
है। उसके दाशनिक एवम शेक्षिक विचारों को भली भांति समभने के 
लिए हमें उसके जीवन के अनुभवों की ओर दृष्ठिपात करना होगा । 


उसकी जीवनी तथा शिक्षा सम्बन्धी रचनाएँ 

हरबाट का जन्म जसनी के ओल्डेनवर्ग (0१655प्पट्ट) में 
सन्‌ १७७६ ईसबी में हुआ था। वह एक सस्य्रान्त परिवार में: उत्पन्न 
हुआ था। उसका पिता वकील था तथा माता बड़ी बिदुषी ओर असा- 
घारण गुणों से सम्पन्न स्त्री थी । उसे प्रीक भाषा ओर गशित का पुरा 
अभ्यास था, ओर बचपन में ही उसने अपने पुत्र हरबाट को इनमें दत्त 
कर दिया था | जीवन के प्रारम्भिक वर्षा में उसने अपनी माता की 
संरक्षुता में एक अध्यापक से शिक्षा प्राप्त की। इस सतक मिर्देशन के 
कारण उसने गणित, भाषा, तथा संगीत में असाधारण उन्नति कर ली । 
बाल्यावस्था में ही उसमें असाधारण अतिभा एवम दर्शन के प्रति रुचि 
थी। यह कहा जाता है कि उसने अपनी ग्यारह बषे को अवस्था में 
तकशास्त्र तथा बारह बष की अवस्था में दर्शनशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ 
कर दिया था | बारह से अठरह वर्ष की अवस्था के सध्य' उसने अपने 
नगर के 'जिमताज़ियम” ( प्राचीन विद्यालय ) में अध्ययन किया जहाँ 
से उसने उच्चतम सम्मान के साथ स्तातक' की उपाधि प्राप्त की । उसके 
पश्चात्‌ उसने कानून के अध्ययन के लिए जेना विश्वविद्यात्नय में प्रवेश 
क्विया। यहाँ पर उसने फिकदे नामक विद्वान से दर्शन-शास्त्र का अध्य- 
यत् करने के लिये अपने मुख्य अध्ययन की उपेक्षा की | फिक्टे की 
प्रेरणा से इरबाठं ने उल समय के विजल्लक्षण अमूतंबादी शेलिज्न की 
पुस्तकों की सार्मिक समालोचना की। उच्र सुन्दर बिद्वतापूण सम- 
लोचनाओं को पढ़कर सब विद्वान दाँतों तज़े उगंत्री दबाते थे और उसकी 
पमस्कारिणी धुद्धि की प्रशंसा मुक्त कंठ से करते थे । यहीं पर उसने 
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अपने विचारों को क्रमचद्ध करना आरम्भ कर दिया। अपनी पढ़ाई 
समाप्त करने के पूष ही इकक्रीस चष को अवस्था में उसने विश्वविद्या- 
लय छोड़ दिया तथा स्विटजरलञॉन्ड में एक गवनेर के तीन पुत्रों का संर- 
क्षुक हो गया । तीनों पुत्रों की आयु क्रमशः आठ, दूस आर चाद्ह बपष 
की थी । अपनी विधिवत्‌ शिक्षा के आधार पर ही उसने व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त कर लिया; जिसकी आधार शित्ा पर उसने अपने शैक्षिक 
सिद्धान्तों की स्थापना की । इस अमुभव के द्वारा उसका विश्वास पूर्ण 
परिपक्व हैं| गया कि शिक्षा-मनो विज्ञान का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए बालकों के समूह का अध्ययन आवश्यक नहीं है, इसके लिए 
तो थोड़े बालकों के ही सानसिक्र विकास का अधिक समय तक एवम्‌ 
' समीप से अध्ययन करना आवश्यक है। इसी ससय हरबाट ने 
बगंडाफ में स्थित पेस्टालॉजी के विद्यात्यय को देखा। बहाँ पर वह 
शिक्षा-म्ुधारक पेस्टालॉजी द्वारा प्रतिपादित बिचारों से अत्यधिक प्रभा- 
वित हुआ। इस अन भव ने न केवल उसकी बढती हुईं शिक्षा संबंधी 
गति में रूचि दी वरन्‌ इसने हरबाटद को इस विज्ञान में अपना महाव॑ 
थोंग प्रदान करने के लिये प्रेरित किया। अपने पद से त्याग-पन्र देने 
के पश्चात्‌ बह द। बषों तक शिक्षा के विशेष असंग के साथ दर्शन का 
अध्ययन करता रहा। सम १८०२ ई० में उसने गॉटिन्जेस विश्वक्रिया- 
लय से 'डाक्टरेट' की उपाधि म्रहदण की तथा शिक्षा एवं दर्शन का 
प्राध्यापक पंद' स्वोकार किया | यहीं पर उससे अपनी अखिद्ध पुस्तक 
“दि सांइस आफ एज़ुकेशन' प्रकाशित की | 
ततीस वर्ष की अवस्था में कोनिसबंग विश्वविद्यालय के दर्शन 
घिभाग में विश्व का सर्वोच्च प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद, जिसका अधिकारी 
कानद नामक दाशंनिक रह चुका था, महण करने के लिए उसे 
झामंत्रित किया गया। यहाँ पर वह २४ वध तक दर्शन तथा शिक्षा- 
शास्त्र का प्रोफेसर रहा | यहीं उसने अपने ओष्ठ कार्यों की रचना की 
ओर अपने ऐतिहासिक अध्यापन की पद्धतियों के प्रयोगों एपम शिक्षकों 


पड 


अध्याय ४ | ! महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शारस्त्री 


के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की । 
यहाँ के पढ़े हुवे विद्यार्था बड़े बड़ स्कूलों के 'प्रिन्सिपद! आर निरीक्षक! 
के पद पर आसीन हुए। इस पग्रद्वार से उन्होंने सम्पूण अमनी में 
हरबाद के सद्धान्त। के प्रचार एवम्‌ प्रसार करत मे अपना भ्रहान 
योग दिया । बलिन हें जब सुप्रसद्ध दाशनिक हीगेल की मत्यु सन्‌ 
१८३१ ६० भें हुई तो हरबाट न यह आशा श्रगठ की कि वह उसके 
रिक्त पद पर स्वयं आसीन हो जाय किन्तु इस क्षत्र में उसे निराशा 
हुईं । सन्‌ १८३३ ई० में वह पुनः 'गॉटिन्जेल विश्वविष्ाल्नय? में दर्शन 
के ओफेसर के रूप में लौट आया ओर वहाँ सूत्यु पर्यन्त सन्‌ १८४१४६० 
तक काय करता रहा | सन्‌ (८३४ ई० में उसने अपनी सुप्रासिद्ध पुरतक 
“द आइडउटठ लाइन्स आफ एजुफशनल डाक्ट्रिन्स! (70९ (00768 ० :' 
99प्रट्क्ा0ए4 ॥205८07768) प्रकाशित की | इस पुस्तक में उसके 
शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का स्पष्ट एवम्‌ क्रियात्मक रूप में उल्लेख हे । 


उसका दशन एवम मनोविज्ञान 


हरबाट ने पूर्ण आदशंबादी दृष्टिकोश का विरोध किया। उसका 
दर्शन यथाथवाद के नाम से अभिहित किया जाता है। इसका मूल» त 
विचार यह है कि विश्व सत्य है तथा यह एक 
सन की उपज नहीं है । हरबा्ट के अनुसार विश्व 
असंख्य अपरिवर्तनशील तत्वों से जिसे उसने सत्य! (१८३४) कहा है 
निर्मित है.। अत्येक सत्य” एक साधारण वस्तु है, बह अपरिवर्तनशील, 
पूर्ण एबम्‌ अविभाज्य है तथा इस पर समय ओर स्थान का प्रभाव 
नहीं पड़ता । इसमें परिवतन, विकास या विनाश नहीं होता। यह 
स्थिर है | हमारी चेतना के कारण ही हमें विश्व परिवर्तनशील माढूम 
होता है । विभिन्न 'सत्यों! को विभिन्न क्रम से रखने के फारण ही इसमें 
परिवतंन होता है। उदाहरण के लिये यदि हम किसी चित्र को एकांगर- 
चित्त होकर कुछ समय तक देखें तो वह हमारी आँखों के समक्ष परि- 

जप 


यथाभवाद 


हरबाट | | अध्याग ४ 


बर्तित होता हुआ ज्ञात होगा । वास्तविक रूप में हम यह जानते हैं 
कि चित्र कभी भी परिवरतित नहीं होता किन्तु हमारी आँखें उस चित्र 
को भिन्न भिन्न रूप में देखती हैं। इसी कारण चित्र हमे परिवर्तित 
होता हुआ जान पड़ता है। इस प्रकार से विश्व भी अपरिवर्तनशील 
है, किन्तु हम विश्व के विभिन्न सत्यों को इस प्रकार सम्बन्धित करते 
हूँ कि विश्व ही हमें परिव्तंनशील ज्ञात होता है । 
हरबाट के अनुसार आत्मा सत्य! हे तया शरीर सत्यों का समूह । 
उसके अनुसार आत्मा और कुलछु नहीं वरन्‌ गुण की दृष्टि से मन का 
श्रात्मा की प्रकृति. हो इसरा नाम हैं| हर॒बाट ने कहा कि आत्मा की 
साधारण प्रकृति अज्ञात है । इस जिसे आत्मा 
के नाम से अभिद्दित करते ४ वह वास्तविक आत्मा नहीं है वरन “वह 
ते बास्तबिक प्रकटीक रण अथवा सानसक स्थितिर्या का योग है।! 
आत्मा वस्तु अथवा सत्य के सस्पक भे आती है। संवेदनाओं के द्वारा 
विचारों का विकास होता है। ये विचार आत्मा स॑ संगठित रहते हैं 
तथा उसके स्वरूप को निर्मित करते हैँ । सत्य की दुनिया अपरिव्तन- 
शील है । इसलिये आत्मा भी शरीर के नष्ठ हो जाने पर अस्तित्व- 
युक्त रहती है, बह नष्ठ नहीं होता | यहाँ पर हरबाट भारतीय संस्कृति 
के निकट आता जान पड़ता है'। प्लोटो ने भी यह स्वीकार किया की 
आत्सा अमर है । 
हरबाट ने मानसिक विभागों के सिद्धान्त” को अस्वीकार कर मन 
की एकरूपता पर बल दिया है। आत्मा जन्म के समय भूलतः पूर्ण 
ज्ञान का उत्पादन- र्फ रहती है। उसमें कोई भी जन्सजात पवृत्तियाँ 
आल कोममं् अथवा कोई बिभाग नहीं रहता | अतएव प्रत्येक 
; विचार या ज्ञास का उत्पादन समय और अनुभव 
के फलस्वरूप ही होता है । मानसिक जगत का रूप इस प्रकार होने के 


१--इस सिद्धान्त के अनुसार मन को अनेक विभागों का एक समूह माना 
जाता है उदाइरणाय्, स्मृति, तकशक्ति, कत्पनाशक्ति आदि । 
3६ 


अध्याय ४ / _ महान पाश्वात्य शिक्षा-शास्त्री 


कारण यह बिचार त्याग देना चाहिये कि मन का विक्रास अन्तर से 
होता है। पेर्टालॉजी के इस विचार का हरबाट ने विरोध किया है | 
उसका कथन है कि मन का विकास सांसारिक मनुष्यों एवं वस्तुओं के 
सम्पक में आने पर होता है। वह एक बाह्य रचना हे । 
हृरबाट के अनुसार आत्सा की एक शक्ति हे “बाह्य! बातावरण से 
सम्बन्ध स्थापित करना _! इस्र सम्बन्ध के द्वारा ही सन प्रकटीकरण' 
मस्तिष्क का विकास; ९ /<४००/४४०४) से ओत प्रोत हो जाता है। 
प्रकटीकरण प्रथम कंटीकरण बिचारों की वस्तु है जो प्रकद की 
चरण जाती है अर्थात्‌ जो चेतना के स्तर पर लाई जाती 
है। नारंगी को हम प्रकट करते हैं ओर दृष्टि, 
स्पश, एवं सबने की संवेदना से हम उसका अनुभव कर लेते है। 
हरबाठ ने विचारों की स्पष्ठता एवं विचारों के विकास के लिये प्रत्यक्ष 
झान-अनुभव की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया । प्रकटीकरणु 
की ऋन्तर-फक्रिया के द्वारा ही बिचारों का विकास होता है और सामान्यी- 
करण के द्वारा प्रत्यय “निर्माण होता है' तथा इसी प्रकार की अन्तर- 
क्रिया-विधि से विवेक-शक्ति और निर्यय-शक्ति आती है। हरबाठ मे 
मन के विधिवत विकास में तीन स्तरों पर दृष्टिपात किया है। विकास 
के ये स्तर निम्नलिखित हैं:--प्रथम संवेदना एवम्‌ प्रत्यक्षीकरण की 
अवस्था; दूसरी कल्पना एवं स्मृति के स्तर की अवस्था; तथा तीसरी 
ओर सर्वोच्च स्थिति है प्रत्ययात्मक चिन्तन तृथा निर्शय । 
हरबाट ने मानसिक व्यवहार के तीन मूल पक्षों, ज्ञान (70ण- 
772) ,संवेदन (९८।४४) ओर इच्छा (शै।।७४) के अम्तित्व को 
इच्छा की जड़ शान पीकार किया है। इन तीतों में इच्छा? को सब 
मे मिद्दित है से अधिक महत्वपूर्ण और उच्चतम काय माना है। 
सलुष्य का मूल्य ज्ञान में नहीं बरन इच्छा में है। 


देरणाट इच्चछा की एक अलग विच्छिज्न अधपस्था फीो मानने के लिये 
तैयार नहीं है. । उसने कट्दा कि “इच्छा की रबतन्त्र स्थिति नामक कोई 


न 
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वस्तु नहीं दे । व््याक्त की इच्छा विचारों का समूह ही है जो कि अनु- 
भव का निर्माण करती है तथा अपने को क्रियान्वित करने के लिए 
उयक्त करती है । 


हरबाठ का शिक्षा-सिद्धान्त 


हरबाट से शिक्षा को नीतिशाल्न एवम्‌ मनोविज्ञान पर आधारित 
कर दिया। नीतिशाड्ा से उसते शिक्षा के लहेश्य को तथा मनोविज्ञान 
शिक्षा का उद्देश्य से उसकी पद्धति को प्रहण किया। उसने शिक्षा 
पैतिकता' के उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में जोरदार शब्दों 
सें व्यक्त किया है :-- शिक्षा के एकमात्र एवम्‌ 
संपूर्ण कार्य का सार 'नितिकता' में निहित है?'। 'गुण' शब्द सम्पूर्ण शिक्षा 
के उद्देश्य कों व्यक्त कर देता है। बह कहता है “जिस साधन से हमारी 
ऊंची मवृत्तियां मीची ग्रवृत्तियों पर विजय ग्राप्त करती है उसी का नाम 
शिक्षा है |. . -सदाचार की विचारधारा में शिक्षा सन्निहित है” | हरबा्ट 
के लिये इस नैतिकता का तालपय धार्मिक अथ में आवश्यक नहीं है 
वरन्‌ यह व्यक्ति को सामाजिक बातावरण के अनुरूप बनाने के अथ 
में है। व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक नैतिकता अथवा अच्छे 
मनुष्य का निर्माण दूसरे शब्दों सें इस प्रकार शिक्षा का ध्येय हो जाता 
है! नेतिकता से हरबाद का तात्यय निम्नलिखित पाँच भूल विचारों 
से है : (१) आंतरिक स्व॒तन्त्रता, (२) पूएुंता, (३) सद्भावना (४) न्याय 
एवम (१) समानता | नेतिकता या अच्छाई के निर्माण के लिये उप- 
रोक्त पाँचों की सहायता आवश्यक है । इनमें से किसी का कोई अत्ग 
महत्व नहीं है। यही नेतिकता अथवा सर्वांद्रीण अच्छाई ही शिक्षा 
का चरम लक्ष्य है | 
हरबाद के पूष शिक्षा-शास्त्रियों का नैतिकता की शिक्षा से तात्पयें 
धार्मिक शिक्षा से था, तथा आचरण के सामान्य नियमों एबस भैतिक 


प्‌ 
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सिद्धान्तों के स्मरण करने से था। शताब्दियों फे अनुभव द्वारा इम 
सदभावना एबमज्ञान *्ँति की अनुपयोगिता ज्ञात हो गई थी। हर- 
पर “नैतिकता! वे का विश्वास था कि नैतिक आचरण 'इच्छा' 
बुनेजरित (अच्छाई करने की इच्छा) के विकास पर आधा- 
रित होना चाहिये तथा यह इच्छाशक्ति ज्ञान अथवा 
अनुभव-संचय पर आधारित ह।। यह ज्ञान अथवा अनुभव संचय 
विचारपूर्ण नेतिक लिणयों में अपने को मुक्त रूप में एवम्‌ लगावार 
व्यक्त करने के लिए पूण संगठित होना चाहिये। “जो हम जानते हैं 
उसी की ही इच्छा करते ४ । जिस हम नहीं जानते उसकी इच्छा नहीं 
करत” हरबाद ने ऐसा कहा है। अतएवं नैतिकता अथवा गुण सहज' 
रूप में ठोक प्रकार फे ज्ञान पर आधारित है | यह सत्य है कि बुराइयाँ 
एवम पाप सामान्यतः अज्ञानता की उपज दे । इस प्रकार शिक्षा मनुष्य 
को सुसंगठित विस्तृत ज्ञान एवम्‌ अनुभव अदान करने के लिए होनी 
चाहिये। यह ज्ञान एवम्‌ अनुभव मनुप्य को शुशसय एवम्‌ विवेक- 
पूर्व क्रियाकल्लापों की ओर ले जाने के लिए उत्साहित करने के योग्य 
हानी चाहिये । पूर्ण ज्ञान के द्वारा स्पष्ट बिचार अथवा घारणा का 
निर्माण होगा | यह स्पष्ठ बिचार उच्चित क्रियाओं की ओर तथा ठीक 
क्रिया वर्याक्तरात चरित्र की आर अग्रसरित करेगी जिसके परिणाम- 
स्वरूप सामाजिक नेतिकता का निर्माण होगा । 
बालक को सर्वगुण-सम्पन्न करने के लिए यह अति आवश्यक हे कि 
बालक में रुचि का जागरश हो। बिना रुचि के बालक ज्ञान ओर 
बिका लिंडास्त विचारों को ठीक एवम्‌ प्रभावपूण रूप से अहण 
करने के योग्य नहीं हीगा। शिक्षा के सिद्धान्त में 
हरबार् ने ठाच के सिद्धान्त को रख कर एक अति महत्वपूर्ण एवम्‌ 
शाश्वत्‌ योगदान दिया है । हरबाद के अनुसार रुचि खेल द्वारा उत्पन्न 
उत्तेजना से मितांत भिन्न है। रुचि तो मनुष्य के प्रत्येक गम्भीर कार्यों 
मे प्रयुक्त गहन एबम्‌ सजीव शभ्रक्रिया है.। रुचि में प्रत्येक कार्य जिसका 
८२ | 
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प्रत्यक्षीकरण किया जाता है उसका मन के लिये विशेष आकपण दहीता 
है, अर्थात्त यह ध्यान को अमुक वस्तु के प्रति आकपित होने के लिये 
बाध्य करती हैं। इस प्रकार रुचि मन में स्थित एक ऐसी क्रियाशील् 
शक्ति हे जो कि इस बात का निश्चय करती है कि किन अनुभवों 
आर विचारों की ओर ध्यांन दिया जाय | सहज रुचि की अनुपस्थिति 
में अध्यापक के लिये यह आवश्यक हे कि बह बालक में ऐच्छिक-रुचि 
की जागृत करे। किन्तु यह बाध्य और अग्राकृतिक न हो जो बालक 
मे बाह्म उत्तेजकों के प्रयोग यथा अतियोगिता ओर पुरस्कार द्वारा 
उत्पन्न की जावे, प्रत्युत यह साहचय को विधि से की जानी चाहिए । 

हमने यह देखा है' कि बिना रवि के किसी भी प्रकार की शिक्षा 
नहीं दी जा सकती किन्तु इस स्थान पर बालक की किसी एक विषय 
या क्रिया में ही अत्यधिक्र रुचि उत्पन्न हो जाने 
पर शिक्षर का उद्देश्य असफल हो सकता है। 


एकांगी रुचि पर केन्द्रित मन एक एकांगी मन ही है ओर इसकी 
आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार हरबाद के अनुसार बहुमुखी 
फाचि (१(४०ए-४४0०० 7702:58£) होनी चाहिए । उसका विश्वास था 
कि नैतिक व्यक्तित्व फे चरम उद्देश्य को हम रुचियों के सर्वाज्ञीण 
विकास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। सुसंतुलित, सुन्दर, बहमुखी 
रुचि के द्वारा युवकों में सदभावना एवम्‌ अच्छे नेतिक गुणों का 
विकास किया जा सकता है। हरबार्ट इस बात को प्रकद करता है कि 
बहुमुली रुचि अहसंन्यताओं एबं पापों के ऊपर विजय श्राप्त करने की 
एक पूर्ण शक्ति रखती है तथा इसी को ही आदर्श नेतिक चरित्र का 
एक सर्वोच्च गुण मानना चाहिए | इस प्रकार एक आदशं व्यक्ति बेदी 
है जिसने बहुमुखी रुचि की सहायता से उच्चतम नेतिक चरिश्र फो 
प्राप्त कर लिया है । बहुमुखी रुचि की व्याख्या करते समय हरबाट ने 
कहा कि विचारों तथा रुचियों का मूल उद्गम दो शक्तियाँ हैं: (९) 
अनुभव, जिससे हमको प्रकृति के ज्ञान की प्राप्ति होती है, (२) सामा- 
घदै 


बहुमुखी रुचि 


अध्याय 9 | [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


जिक व्यवहार, जिससे मनुष्य के प्रति सहानुभूति"सूचक भावों का 

उद्घाटन होता है। इस प्रकार रुचि का घिभाजन हरबाट के द्वारा 

निम्नलिखित है :--- 

(९) ज्ञान सम्बन्धी राच--इसकी उसने तीन वर्गा में चिभाजित किया है। 
(अ ) अनुभवम लक--जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों से है। यह भूगोल- 

शार्त्रियों एवम्‌ वनस्पति-शास्त्रियों की विशेषताएं हैं । 

(आ) विचारमूलक--जो कार्य, कारण और परिणाम में सम्बन्ध 
ढूढ़ने की चेष्ठा करता हैं। इसके अन्दर तकशास्त्र या 
गशित विषय आते हैं। 

(३) सौन्दर्यात्तक--जों सौन्दर्य-चन्तन के ऊपर अवल्मस्बित है। 
यह' वह अनुराग है जो प्रकृति ओर कला के सोन्दय से 
उत्पन्न होता है। इसके अन्तर्गत कविता, चित्रकला, और 
मूर्ति-नर्माण-कला आते हैं । 

(२) सहकारी रुचि>- इसका भी विभाजन तीन वर्गों में किया गया है । 
( अर) सहानुभू तिमलक--उरय्यक्ति-वर्याक्त के सुख-दुख में रुचि रखना। 
(आ) सामाजिक---यह रुचि' सामाजिक सेबाभाव और देशर्भाक्त 

की भित्ति है | 

(३ ) घामिक--मलुष्य के सध्य धामिक चर्चा होने के समय इस 
रुचि का प्रादुर्भाष होता है । 

इस सभी उपरोक्त रुचियों को बालकों में उत्साह 
पूरक जागृत करना चाहिए। इन रुचियों के जागरण से 
सामान्य जागृति होगी तथा चरित्र का निर्माण होगा | 

इन उपरोक्त शिक्षा के चरम उद्देश्यों का निश्चयपूषक उल्लेख 

करने के पश्चात्‌ दहरबाठ ते इनकी श्राप्ति के लिए आगे अपना कद्स 

बढ़ाया | हर॒बाद के अनुसार शिक्षा के तीन अंग 

जा अल हैं :--(१) बाह्य निय॑त्रण अथवा शासन, (*) 

उपदेश या निर्देश और (२) शिक्षण अथवा अनुशासन। जसमे' 
प्र 
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इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का मुख्य माध्यम उपदेश या 
निर्देश है 
शासन बालक के वत॑मान कार्यों का नियंत्रण करता है. जब कि 
उपदेश ओर प्रशिक्षण बालक के भविष्य से सम्बन्धित है। जब तक 
वाह्य नियन्त्रण या णिक का विकास पूर्ण परिपक्‍्वता तक नहीं 
शासन पहुँच ज्ञाता हैः तथा जब तक उसके नैतिक चरित्र 
का भी छठ विकाप्त नहीं हो जाता तब तक बाएक 
के लिये दाह्म नियंत्रण या शास्त्र की आवश्कयता होती है। नियंत्रण 
बालक के लिए एक उपयुक्त प्रबन्ध, वातावरण तथा बालक के निर्देश 
एवस्‌ प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करता है.। यह बालक 
का आज्ञाकरी एवं कार्य-रत बनाये रखते का प्रयत्न करता है | 
शासत बालक के बाह्य पियंत्रणु को संचालक्षित करता है और 
अशिक्षय आत्म-नियंत्रण और आत्म-संयम को विकसित करता है । 
प्रशिक्षण अतएव शासन प्रशिक्षण का प्रथम चरण अथवा 
प्राथमिक रूप है। प्शिक्षणु का सबसे बड़ा कार्य 
हे 'लिरदेश! को चरिज्न-विकास के लिये अधिक प्रभावोत्यादक बना 
देना । इस प्रकार आदेश और भ्रशिक्षण सामूहिक रूप से बालक 
की शिक्षा ओर भविष्य से सम्बन्धित हैं। अस्तु इनको साधन ओर 
साध्य के रूप सें रक्खा जा सकता है। हरबा्ट के अनुसार फेचल प्रशि- 
क्षण ही चरित्र का निर्मोण नहीं कर सकता । चरित्र का विकास आन्त- 
रिक है। अतः चरित्र-सज्जा के निमित्त आन्तरिक क्रियाओं का जानना 
आवश्यक है। निर्देश के द्वारा चरित्र के आन्तरिक रूप की स्थापना का 
सिद्धान्त दरबार्ट की प्रमुख देन है । यह निर्देश के द।रा ही सम्भावित 


है, अत: हरवार्ट के शिक्षा-सिद्धान्त में इसके लिये प्रथम महत्व की 
अपेक्षा है | 


हरबाट द्वारा प्रतियादित 'मिईश' के आअथ्थ की भज्ती भाँति ज्ञास 
तेना अति आवश्यक है। कोरी सूचता या क्षान ही निर्देश नहीं है। 
८४ 
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निर्देश से हरबाद का तात्पय है “तेक्षिक निर्देश” जिसका चरम लक्ष्य 
है चरित्र-मिर्माण करना । इस सम्बन्ध में हरबाटद कहता हे, “मेरे लिए 
बिना निर्देश के शिक्षा का कोई रूप ही नहीं है । 
इसके विपरीत मैं उस प्रकार के निर्देश को स्वी- 
कार नहीं करता जो शिक्षित नहीं करता। निर्देश द्वारा अवश्य ही 
चरित्र का निर्माण हंगा। अथम्त के बिना अन्तिम अस्तित्वहीन है ! 
यही मेरे शिक्षा-सिद्धान्त का मूलतत्व है. ।” यही शैक्षिक निर्देश जो कि 
इच्छा को निर्मित करता है' तथा चरित्र के रूप का निर्माण करता 
है शिक्षक का महत्वपूर्ण काय है। 


निदंश 





निर्देश का काय है कि अत्यन्त कुशलतापूवक ध्यान में लाए जाने 
ले विचारों को हस्तगत' कर तले, विचारों वो पररपर समीप लाने 
पद 
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एवम्‌ संगठित करने की चेष्ठा करे तथा नवीन बिचारों से मन का 
निर्माण करे । इस प्रकार हरबाट के “विचार- 
क्र! (0॥/00० 05४०घ४४/) का निर्माण हो जाता 
है। पूर्वानवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान ( 09[927०८०४०० ) की प्रक्रिया ही इस 
पबिचार-चक्र' के निर्माण में सहायक होती है । इस प्रकार ज्ञान, विचार 
तथा काय का एक चक्र है जिनके सम्मिलित प्रभाव से चरित्र बनता 
है। चरित्र का आरस्म ज्ञान में होता है और अन्त क्रिया में होता है. । 
इस चक्र की रूप रेखा प्रृष्ठ ८६ पर दिया गाया है | 
आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में हरबाट का पृर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन उसकी एक महान देन है जिसकी ओर 
हमारा ध्यान स्वाभाविकतया आकर्षित होता है। इस सिद्धान्त में 
पूर्वांचुवर्ती प्रत्यक्ष" दिंत उसके शिक्षा सम्बन्धी विचार इतने मूल्य- 
शान का तिद्धान्त ने हैं कि उनका ज्ञान प्रत्येक अध्यापक को होना 
चाहिये। हरवाद का कथस है कि कोरे तथ्यों का 
स्मरण कर लेना, जो शताब्दियों से विद्यालय के निर्देश की एक विशे- 
घषता सी हो गयी थी, शिक्षा सम्बन्धी ओर मैतिक साध्यों के लिये उप- 
युक्त नहीं है! उसने पेस्टालॉजी के सिद्धान्त “हमें ज्ञात से अज्ञात की 
ओर जाना चाहिए” का अनुसरण किया और इसका विस्तार इस 
सिद्धान्त के रूप में किया कि नवीन ज्ञास का सूत्रपात जिज्ञासु के पूथ' 
ज्ञान के द्वारा होता है। इसी नए का पुराने के द्वारा समन्चित करने 
की धारणा को ही हरबाठ ने पर्वानवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान के नाम से पुकारा 
है। उदाहरण के लिए एक बालक जो वायुग्रान के विषय भें नहीं 
जानता है उसे बायुयान का ज्ञान एक पक्षी के उदाहरण के द्वारा 
कराया जा सकता है । 
पूृत-संधित प्रत्ययों के कोष को हर॒बाट ने 'पुबानुवर्ती ज्ञास 
का नास दिया है। थह हमें तव्ीन विचारों को महण करने एवं उसके 
संचयन में सहायता प्रदान करता है। पूर्ण रूपेण ग्रहण करने के उपरांत 
८७ 


विचार चक्र 
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बह पूर्वानवर्ती ज्ञान का एक अंग बन जाता है। इसके पश्चात्‌ इसका 
उपयोग भाषी असभवों को ग्रहण करने में किया 


पूर्वानुवर्ती ज्ञान 
(५एलप्ट)प५४० मतों ६। मितना अधिक शक्तिशाली ओर 
४858 ) स्त्त यह पूर्वालुवर्ती शेय हांगाी उतनी ट्टी 


पविश्वासनीय और गतियुक्त सीखने की प्रक्रिया 
भी होगी । सीखने की प्रक्रिया में पृर्वानवर्ती ज्ञान के द्वारा नदीन 
विचारों की पूर्ण महण की प्रक्रिया को छा० पाल मनरी मे भोजन की पान 
क्रिया के रूप भें अभिह्ित किया ह। वह कहते हैं, “जिस प्रकार भोजन 
शरीर में घुल*मित जाता हे उसी प्रकार हरबार्ट का पूर्वानवर्ती अत्यक्ष 
ज्ञान है। जब नवीन भोजन घुढ् सिज्ञ जाता है तब यह प्राणी के जीवन 
का एक अंग बन जाता है जिसकी सहायता से जीवन-हेतु नथे ओजन 
का पाचन किया जाता है” । पूष अनु भर्यों एयम ज्ञान के साथ नवीन 
विचारों का सम्बन्ध स्थापित करना हरबाद के अनुसार महान 
कला है। अध्यापक की यंग्यता के द्वारा विद्यार्थी के पूर्वानुभव और 
नये विचारों में साहचर्य स्थापित होता है और भिर्देश की दक्षता 
अध्यापक की इस योग्यता द्वारा निर्धारित होनी वाहिये । विद्यात्रयों 
के सभी पाठ इसी दृष्टिकोश से पढ़ाये जाने प्वाहिये | 
हरबाद ने सांस्कृतिक युगर्भसद्भान्त को बाल्य जीवन की प्रकृति की 
समभलने के लिये एक मनवैज्ञानिक पथ-प्रदर्शक फे रूप भें स्वीकार किया 
सांस्कृतिक युग- और उसी फे ऊपर पाठ्यक्रम तथा शिक्षा-विधि 
आधारित किया। सांस्कृतिक युग मनुष्य के 
सांस्कृतिक विकास के आदिम काल से प्रारम्भ 
होकर खानाबदोश थुग, ग्रारस्सिक कृषिकाल तथा आधुनिक सभ्यता 
के सभी अवस्थाओं तक की निरन्तर प्रगति का इतिहास है। इस 
सिद्धान्त की पुनः यह धारणा है. कि प्रत्येक बालक जो चिश्व भें आता 
है, आदि की अवस्था से जीवन प्रारम्भ करता है ओर धीरे-धीरे क्रमिक 
अधस्थाओं से गुजरने के पश्चात्‌ जो कि मनुष्य जाति के समानानन्‍्तर 
पट 


चिद्धान्त 
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ही 'चलता हे परिपक्वता एवम्‌ सभ्यता को प्राप्त करता है। बादाऋ के 
विकास का उचित क्रम अनुसरण करने के लिये अध्ययन-सामभ्यों 
का चुनाव ओर उनकी व्यवस्था जाति के सांस्कृतिक विकास के अनु“ 
सार होना चाह । 

पेस्टालाजी ने जिस प्रकार प्रारम्भिक विद्यात्षयों को स्थापित फरने 
में अपनी विशेष रुचि दिखलाई तथा फ्रोवेल न पू्व-स्कूलीय शिक्षा पर 
बल दिया उसी प्रकार हरबाद ने भी मुख्यतः 
साध्यमिक शित्षा (3०८0०76487ए 009८&:07) 
की स्थापना की आवश्यकता पर अत्यधिक जें(ए 
दिया। हृर्याट को उस अवस्था के प्रशिक्षण में रचि थी जिसमें 
मल॒ब्य के ताकिक जोवबन का ग्रारस्स होता है तथा गत्यात्सक कान के 
सामान्य रूप का (क्रियात्मक रूप स) निर्माण होता है । उसके श्यधि- 
कांश मतानुयायियों न प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र भें उसके खिद्धन्तों 
एवम्‌ पद्धतियों को प्रशुक्त किया है । 


माध्यमिक शिक्षा पर 
बत्त 


उसको शिक्षा का पाठ्यक्रम 


हरबाट ने पाव्यक्रम पर विचार विमर्श करते समय रूचि के वर्गी- 
करण का ध्यान रखा है । उसन विद्यालय के विषयों को दो भरुख वर्गों 
विषयों के दो बगे.. रखा हैः (१) वैज्ञानिक जिसमें गणित, भूगोल 
वैज्ञानिक और. रे प्राकृतिक विज्ञान सम्मिलित हैं; (२) ऐति- 
ऐतिहासिक हासिक जिसके अन्तगत इतिहास, साहित्य और 
भाषाएँ आती हैं। 
पेस्टालॉजी तथा उसके मतामुयायियों ने प्रिषयों के प्रथम वर्ग 
अर्थात्‌ प्रकृति-अध्ययन, भूगोल, अंकगणित आदि के निर्देशों को विक- 
सित एचम्‌ प्रकाशित किया था। दुसरे वर्ग में से पेस्टालॉजी का सम्बन्ध 
मौखिक भाषा-शिक्षण तक सीमित रहा। दबा एवम्‌ उसके सत्ता- 
८६ 
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नुयायियों ने इतिहास एवम्‌ साहित्य को पाव्यक्रम में प्रथम एवं 
वैज्ञानिक की अपेत्षा महत्वपूरं स्थान दिया है । हरबाट स्वयं माध्य- 
ऐतिहासिक श्रध्ययत के पिधालयों में भाषा, साहित्य और इतिहास 
अधिक महत्वपूर्ण के अध्ययन में अपने सिद्धान्त को'प्रथमत: प्रयोग 
करने के पक्ष में था। उसने दोनों वर्गों के विषयों 
की महत्ता को स्वीकार किया क्योंकि उसके विचार से बालक की सर्वाड्रीण 
उन्नति के लिए यह आवश्यक है। उसने कहा कि वह शिक्षा जो कि 
वैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक शिक्षा की अवद्देलना करती है, एकाड्री 
शिक्षा है। उसने वैज्ञानिक अध्ययनों के मूल्य पर हीन दृष्टि नहीं रखी 
बरन्‌ इतिहास पर विशेष बल दिया क्‍योंकि उसका यह विश्वास था कि 
इतिहास और साहित्य नैतिक विचारों ओर भावनाओं के अश्युत्थान 
के लिए अति महत्वपूरा हैं । 
ऐतिहासिक ओर वैज्ञानिक अध्ययन के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी 
व्यावहारिक क्रियाकल्लाप भी परिचालित होता है। हरबाट ने जिस 
हस्त-विषयक प्रशिक्षण" क्रम को निर्धारित किया है. उसमें हस्त-विष- 
यक-प्रशिक्षण (१/०0प४) ॥५4778) भी शामिल 
है। उसने इस बात पर बल दिया कि इस हस्त-विषयक प्रशिक्षण का 
प्रयोग किसी व्यापार की तैयारी के लिए ही न करना चाहिये वरन्‌ इसका 
प्रयोग प्रश्ृति के ससयों ( विज्ञान ) को समझने एवम्‌ सानवीय उद्देश्यों 
के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने के रूप में होना चाहिये । 
इस प्रकार माध्यमिक पाव्यक्रम के लिये हरबाठ ने जिन विषयों 
का उल्लेख किया है वे हैं भाषाएं, साहित्य, इतिहास, भूगील, गणित, 
प्रकृतिक विज्ञान तथा हस्त-विषयक-प्रशिक्षण । 


उस फी अध्यापन-विधि 


दरबाट ने पेस्टालॉजी से निरीक्षण एवम्‌ प्रत्यक्ष-अनुभूति के महत्व 
को सीखा था इसलिये उसते बिचारों को ठीक प्रकार से समझने तथा 
हि 
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अपनाने के दिये इन पर विशेष बल दिया। उसने यह घोषित किया 
कं किंग सफल प्रकठीकरण इतना स्पष्ट होना चाहिए क्कि 
होना चाहिए विद्यार्थी इस बात की कल्पना कर ले कि उन्हें 
सहज इन्द्रिय-प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। यदि 
विद्याथियों के पास काफी मात्रा में प्ष्ठिभूमि एवम्‌ अनुभव नहीं हे 
तो उन्हें रेखाचित्रों, आकृतियों, मानचित्रों एवम्‌ वर्णनों का प्रयोग 
करना चाहिए । ॒ 
प्रकटीकरण की प्रक्रिया में हरबाट ने विश्लेषण एवं संश्तेषण 
दोनों के महत्व का पूण उल्लेख किया है। फिर भी उसने संश्केपण 
विश्लेषण, सबलेपण “थे! पूर्णता की प्रक्रिया के महत्व पर अधिक 
और नियमीकरण “अंश डाला हे। विश्लेषण अलुभवों एवम्‌ घठ- 
नाओं को पृथक लेकर उन्हें तत्वों अथवा आवश्यक 
अंगों में विभाजित कर तथा इस प्रकार उन्‍हें अधिक स्पष्ट कर, 
आये की ओर बढ़ना है। संश्लेपण स्वयं तत्वों से नवीन एवम्‌ द्रागम 
संयोग को निर्सित करता है । जब एक ही गुण अनेक बस्तुओं में पाया 
जाता है, उदाहरण के लिये लाल रंग, गुल्लाब, सब और आकाश में 
भी €ृष्चिदगोचर होता है तो बह गुण (लाल रंग) बसतुओं से अलग कर 
लिया जाता है और तव उसको एक विचार अथवा सूक्मम-भाव के रूप 
म॑ अहण किया जाता है। इसी प्रकार जब एक श्रकार की बस्तुएँ 
मस्तिष्क में संगठित हो जाती हैं तो वे नियमीकरण ((927८/9.8- 
9707) अथवा गत्यय का निर्माण ऋर लेती हैं। 
हरबाट ने निःसन्देह अपने दो प्रमुख शिक्षा-सिद्धान्तों को जिसने 
कि शिक्षा-विज्ञान पर विशेष प्रभाव छात्रा है, प्रस्बुत कर हम सबको 
केन्रीकरण का. अैणी कर दिया है। वे दो सिद्धान्त हैँ :--कैन्द्री- 
सिद्धान्त कश्ण ((००८९४४४७४:४०४०) और समन्वय ((:०४- 
£22//07) | दरवार्ट ने इस बात पर बल्न दिया 
है कि विषय-वस्तु का व्यापक सम्बन्धित भाग ही बालक के सन की 
&६९ 
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गहन एचि को जीवित एवम्‌ जागृत रख सकता हे । इसी को केन्द्री- 
करण का सिद्धान्त कहते हं। यह केन्द्रोकरण तभी सम्भव है जन कि 
ध्यान को एक ही ग्रकार के विचारों की ओर पूर्ण रूपेण केन्द्रित क्रिया 
जाय तथा जब कि सन अन्य सभी रुचियों से हठकर किसी एक एचि 
पर कदर भूत हो | तात्पय यह है कि शिक्षा के विभिज्ञ विषयों का एक 
ही फेन्द्र होना चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति की सम्पूर्ण चेतना छिपी 
एक वस्तु अथवा विचार के ऊपर द्वी केन्द्रित हो जाती ६ । 
हरबाट ने इस सिद्धान्त की समन्वय के सिद्धान्त से सम्बन्धित 
कर दिया दे जिसके अनुसार व्यक्ति का सम्पूर्ण ध्यान, किसी एक 
नम विषय पर केन्द्रित हो जाता है। ध्यान एक ही 
विषय पर फेनिद्रत होता है फिर भी उसकी अन्य 
सभी सम्बन्धित विषयों से प्रयाप्त सहायता मिलती है । हरबाट ने 
कहा कि यद्यपि अध्ययन के विभिन्न विषय परस्पर अलग अलग होते 
हूं, |कन्तु फिर भी पाय्यक्रम में उनका संगठन इस प्रकार होना चाहिये 
कि व एक ही में समन्वित प्रतीत हों । विचारों एवम्‌ तथ्यों की एकता 
उस समय अत्यन्त सरत्ष हो जाती हे जब कि विभिन्न पाठों में विद्या- 
थिंयां को पढ़ाए गए सम्पूर्ण पदार्थों एबम्‌ विषयों की डोर एक ही दो । 
उदाहरण के लिये बालकों की भाषा के पाठ में भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा 
के बारे में बताते समय हम इस समन्वय के सिद्धान्त का प्रयोग कर 
सकते हैं। इस राष्ट्रीय ध्वजा के पाठ को केन्द्रीय विषय बना कर हम 
अन्य विषयों को भी इसके साथ सम्बन्धित कर सकते हैं। उदाहरण 
के लिए नागरिक शास्त्र का प्रयोग हम नागरिक जीवन में राष्ट्रीय 
ध्वजा के महत्व को ग्रतिपादित करते समय कर सकते हैं; इतिहास 
का प्रयोग अशोक-चक्र के बारे में बतलाते समय कर सकते हैं; अक- 
गणित का प्रयोग ध्वजा के सूल्य को बतलाते समय कर सकते हैं तथा 
कला का प्रयोग ध्वजा का चित्र खींचकर कर सकते हेँ । इस प्रकार 
एक प्रधान विषय से हम समस्त अन्य विषयों को समन्वित कर देते 
ध्न्‌ 
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हैँ। यही समन्वय का सिद्धान्त है। समन्वय एवम्‌ केन्द्रीकरण के 
विचार को हस सूक्ष्म रीति से अलग नहीं कर सकते है क्‍योंकि केन्‍्द्री- 
करण अधिक विधिवत एवम्‌ सम्बद्ध समन्वय है | 
अध्ययन की वस्तुओं को एकीकृत एबस्‌ विधिवत करने के लिये 
हरबाट ने यह अनुभव किया कि बालक के शिक्षण के लिये एक 
निर्देश की पंच-पद- निश्चित शिक्षा-पद्धति का निर्माण होना अति 
प्रणाली आवश्यक हे । उसने एक पद्धति, जिसके चार 
तार्किक सोपान थे, निर्माण किया। किन्तु कुछ 
समय बाद दर॒बाट के सतानुयायियों ने इन सोपानों में सुधार करके 
पाँच सोपान निर्धारित किया जो 'पंच-पद-प्रणाल्ञी' ( 7ए2 ४०7४४] 
5६८०७ ) के नाम से प्रसिद्ध है। हरबाद एबम्‌ उनके मतानुयायियों 
द्वारा ग्रतिपादित वे पद निम्नलिखित हैं -- 


हरबाट द्वारा उसके मतानुवायियों द्वारा 

प्रतिपादित ग्रतिशदित 
१--स्पष्टता १--प्रश्तावना (?॥०/2४:8007) 

(९॥०४४४८४४) २--विषय-अवेश (?:९३०४४८०४) 
२--संगति या ३--तुक्षना' तथा सूक्मम-भाव 

सम्बन्ध (2.8802[20070). (८ ०09द509 पे /038078060/) 
३--व्यवस्था ४--मियमीकरण 

($9ए8(८१7) (060०८::४६३६07) 
४--व्यावहारिक प्रयोग £--अ्रयोग 

((९६४४००) (8970%४07) 


स्ष्टता--सष्ठता सीखने के तत्त्वों अथवा तथ्यों का प्रकठीकरण 

है। हरबाट ने इसे स्पष्दता इसलिए कहा है क्योंकि उसते विचार को 

मुत्त रूप में अस्तुत करने पर बल्ल दिया जिससे विचार सष्ठ हो जायें। 
६.३ 
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हरबाट के प्रसिद्ध शिष्य 'जिलरः न स्पष्टता के अवयब को दो भागों 
में बिभाजित कर दिया अथात्‌ (£) प्रस्तावना (२) बिपय-प्रवेश । शेष 
तीन अबयचों के नामों को भा अत्यन्त स्पष्दता ले समझने के लिए हर- 
बाट क बाद वाल्तले शिप्यों द्वारा परिबतित कर दिया गया है। 

विगत अनुभवों स संबंधित विचारों को चेतना भें विकसित 
करने की प्रक्रिया ही प्रस्तावना हैं। इसके द्वारा बाज़डफ़ के मस्तिष्क 
को नया पाठ अदहण करने के लिए तेयार किया जाता है। इससे 
नये विषय-वस्तु मं एक व्यापक माच उत्पन्न होती है ओर पाठ शीघ्र 
ही समझ भें आ जाता है । इस तथारी का आधार बालक का पूब- 
ज्ञान होता हं। पूव-जशञान पर आधारित दो चार प्रश्न पूछकर उसे 
नये पाठ से सम्बद्ध किया जाता हे। विषयवेश भूल पाठ को मूर्त॑ 
रूप भे प्रस्तुत करने में निड्डित है। सुविधा फे लिये पाठ को कुछ 
भागों में विभाजित कर लिया जाता है फिर एक एक भार लेकर 
प्रश्न-उत्तर प्रणाली तथा वर्णन के द्वारा उचित रूप से समभराया 
जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्पष्ठ एवम्‌ पूर्ण ज्ञान को म्रहण कर 
त्षेता है । 

संगाति या सम्बन्ध--यहू प्रक्रिया पूत अहण किए गये तथ्यों से मए 
तथ्यों को सम्बन्धित करने में निहित है। विश्लेषण एवम तुलना के 
द्वारा पूर्थ विचारों के साथ नवीन ज्ञान की सगानता और विभिन्‍नता 
स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार नया अनुभव पुराने अनुभव भें 
घुल्नमिल्न जाता है। हरबाट के भतानुयायियों हारा इस सोपान का 
नामकरण तुलना और सूद्म-भाव किया गया है | 

व्यवस्था-“इस सोपान में प्राप्त विचारों को एक तार्किक क्रम में 
रखना पड़ता है। हरबाट के अनुयायियों ने इस सोपान को नियमी- 
करण का नाम देना अधिक लचित समझा। नियमीकरण विश्लेपणु 
किये गए ज्ञान में से परिणाम, सामान्य नियम एवम्‌ सिद्धान्त के 
निर्माण की प्रक्रिया है।। इस प्रकार बालक का सामान्य प्रत्यय चिक- 
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सित होता हे | उच्चस्तरीय मानसिक विकास के लिए इस सोपान का 
होना अति आवश्यक हे | 

व्यावहारिक प्रयोग--हरबा्ट के अनुयायियों ने इस सोपान का 
नाम प्रयोग” रक्खा है। यह प्रक्रिया नए नियमों था सिद्धान्तों के 
व्यावहारिक अयोग में निहित है। उदाहरण के लिये एक बार अंक- 
गणित के नियमों की स्थापना कर देने पर बालक नवीन उदाहरणखों 
को क्षेकर उन नियमों का प्रयोग अथवा अभ्यास करता है'। इस प्रक्रिया 
से बालक नवीन अनुभवों को श्रहरणा कर द्वता है तथा साथ ही यह 
उसके मानसिक गठन का एक अंग हो जाता है । 

हसबाद ने इन पदों को सदेव पातन करने के लिये स्थायी गियम 
नहीं माना है । इसी कारण उसने यह पस्तावित भी नहीं किया कि 
इनका प्रयोग सभी पाठों में किया जाय'। किन्तु दरबार के मतानुया- 
यियों ने उसके इस सिद्धान्त की एक यांत्रिक विधि के रूप में साधन ने 
मानकर साध्य माना है । 


आलोचना 


(१) हरबाद का शिक्षा-सिद्धान्त अधिकतर बुद्धि एवम विचारों पर 
आधारित है । 

(२) उसने ज्ञान एवम्‌ संस्कृति को गुण” मानकर गल्नत' घारणा 
को जन्म दिया है'। उसने शुण को अध्यापन का साभ्य भसाना है 
किन्तु उसके विचार से यह इच्छा की नहीं अपितु बुद्धि की 
उपज है | 

(३) यह ग्रश्म घिचारणीय हे कि उसके द्वारा प्रतिपादित' बहुगुखी 
रुचि नैतिक गुणों के विकास का लक्षण है अथवा नहीं 

(४) उसने मौलिक भ्रकृृति की प्रव्नत्तियों को अल्प महत्व दिया | उसने 
एक ऐसे मनोविज्ञान का निर्माण किया हैं जिसमें भन की 
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आन्तरिक विशेषताओं की चर्चा ही नहीं की गईं है. । इसके विप- 
जीत उसने यह प्रतिपादित किया कि मन वाह्म-जगत से प्राप्त 
अनुभवों द्वारा निमित है । 


(५) हरबाट की शिक्षा-सिद्धान्त में शारीरिक-शिक्षा के महत्व पर 
प्रकाश नहीं डाला गया है. । 


हरबाट का प्रभाव 


हरबाद की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ उसके बिचारों का प्रचार 
अति व्यापक रूप में होने लगा। विशेष रूपेश उसके शिक्षा बिषयक 
विचारों का प्रभाव जमनी पर पड़ा। जमनी में उसके विचारों का 
प्रचार और प्रसार उसके शिष्यों जिल्र, रेन और र्टॉय ने किया। इन 
लोगों ने विद्यालयों में हरबाट के शिक्षा-सिद्धान्तों को व्यावहारिक 
रूप में श्रदर्शित किया । जिल्नर ने 'लीपज़िग में शिक्षा के बेज्ञानिक 
अध्ययन के लिये एक संस्था की स्थापना की तथा एक प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय भी खुलवाया । यहीं पर उसने हरबाठ के चिचारों को विक- 
सित किया । उसने सांकृतिक-युग-सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या की 
तथा हरबाठे की शिक्षा-पद्धतियों का विस्तार प्राथमिक विद्यालयों में' 
किया । उससे प्राथमिक पावध्यक्रम की विषयानुक्रमशिका का आधार 
इतिहास और साहित्य से कहानी की सामग्री क्ेकर निमित किया। 
डा० स्टॉय और छा० रेन ने जेला को अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक 
महान केन्द्र बनाया तथा हरबाद के विचारों का प्रचार किया | अनेक 
नामंल स्कूल हरबाट के सिद्धान्तों के आधार पर ही परिचाल्रित होने 
लगे | हरबाठ के सिद्धान्तों के विशेषज्ञ जो अध्यापक अन्य देशों में 
जाते हे वे विद्यालयों के क्रिया-कलाप को विशेष रूप से प्रभावित्त 
करते थे ।| 
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जमनी के पश्चात्‌ जिस देश में दरबाठ के सिद्धान्तों को सम्मानित 
क्रिया गया, वह था अमेरिका | बड़ी संख्या में अमरीकी शिक्षक 
जिन्होंने जेना विश्वविद्यालय सें शिक्षा ग्रहण की थी संयुक्त राष्ट्र में 
आकर उनके सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार व्यावद्दारिक रूप में करने 
लगे। १६ वीं शताब्दी के अंतिम दश वर्षो में हरबाट के विस्तृत एवम्‌ 
सर्वाज्ञपूर्ण पद्धतियों के प्रति रुचि सम्पूण अमेरिका के अध्यापकों 
एवम्‌ विद्यार्थियों में ब्वार-भाटा के समान फैल गई । अमरीकी व्यक्तियों 
पर व्यापक प्रभाव के फल्लरबरूप हरबाट द्वारा प्रतिपादित इतिहास 
आर साहित्य विषय ने ग्राथमिक्र पाव्यक्रम में महत्वपूण स्थान प्राप्त 
कर लिया। इतिहास जिसका अध्ययन अभी तक उच्चतर शेणी तक 
सीमित था आर जिप्रका अुरुय उद्दरय अमरीकी इतिहास के अध्ययन 
के द्वारा राष्ट्रभाक्त का विकास करना था, अब सम्पूर्ण भेशियों में 
पढ़ाया जाने लगा और उसका उद्देश्य भी परिवर्तित होकर नेतिकता, 
संस्कृति एवम्‌ सामाजिक जीवन का विकास करना हो गया। निम्नतर 
कज्ाओं में जीवनी एचम्‌ इतिहास सम्बन्धी कहानियों का पठन-पाठन 
अधिक मात्रा सें होने लगा। इतिहास ओर साहित्य में सस्पृ्ण विषयों 
के फ्लेन्द्रीकरण को योजना सब स्थानों में प्रच/क्षत होने लगी। साहित्य 
जिसका मीलिक प्रयोग अभिव्यक्ति के नमूने के रूप में होता था और 
जो कि कुछ निश्चित महाकाव्ग्यों द्वारा पढ़ाया जाता था अब नेतिक 
एवम्‌ सोन्द्य के गुणों के लिये, बाल साहित्य की सम्पूर्ण परिधि से 
परियों की कद्दानियों, नेतिक कथाओं आदि के माध्यम से सामग्री अहण 
कर, पढ़ाया जाने लगा। बालकों की मानसिक स्थितियों के अनुकूल 
ऐतिहासिक ओर साहित्यिक सामग्री के अधिक सात्रा में प्रयोग के 
लिये पाव्य-पुर्तकों न भी अपना व्यापक अभाव प्रदर्शित किया | 


१--चार्स्स डी ग्रार्मो, सी० ची० वेनलिउ, चात्य मैकमरी; हन्क मैकमरी 
आदि। 
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दृश्बार्ट एथम्‌ उसके मतानुयायियों के प्रति हम उनके निरर्नालाखित 
प्रमुख काये के ।ह्य आभारी हें :-- 

(१) नातशास्त्र एवम मनाविज्ञान पर फ्रयछ रूप स आधारित शिक्ष। 
विज्ञान का प्रतिस्थापना करना। नीतिशाक्ष स उसने शक्ता 
साध्य का एधम गनोवज्लान से पद्धातय। की ग्रहण किया । 

(२) शिक्षा के मतिक उच्श्य पर आधिक महत्व प्रदान [कया | 

(३) नातफ एबम सामाजक अश्टृत्थान के लिए उसने इतिहास, 
भाषाओं एबम साहित्य के अध्यापन पर बल दिया। प्राथमिक 
विद्यालय] की सभी आाशणशया भे किस। ग ।दसी ९६प + इन बिपय। 
को स्वीश्भत करने के रथ अयत्ल कया आर इनका शिक्षा के 
लिए सुधारयुक्त पद्ध॑तियों क। भी उसने अस्तुत दिया । 

(४) कज्षा की पढ़ाई को एक अच्छी कला का संगठन बरना | इस 
प्रकार उसने कक्षा के काया मे एक क्रम एचम निश्चित योजना 
निधारित की । 

(४) प्राथांमक विद्यातय के पाव्यक्रमों भ साहित्यिक एबम्‌ ऐतिहासिदः 
अध्ययन पर आधारित वि।भन्न प्रकार के केन्द्रीकरण एबम 
समन्वय को प्रस्तुत करने के त्विय उसने ग्रेरशापूर्ण सफल अथध्ग 
क्रय । 

(8) शिक्षा-शाज् के साहित्य में छुछ नवीन शब्दों की प्रतिपादित किया, 
उदाहरण के लिए पूर्बालुवर्ती अत्यक्ष ज्ञान, विार-चक्र, केन्द्र” 
करण, समन्वय, सांस्क्तिकन्युग- सिद्धान्त, निदेश के निर्यामत पद 
आदि | 

(७) अध्यापक के प्रशिक्षण का बिस्तार किया तथा उनके लिये 
व्यावहारिक विद्याज्यय के महत्व. को प्रदशित किया। इसफे 
आंतरिष्त उसने एक पेसे आन्दोलन का उद्घाटन किया जिसन कि 
अध्यापन की पद्धतियों के सुधार मे अपना महान योगदातल 
दिया है | 
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१६ वीं शताब्दों के अंत एवम्‌ बीसबीं शताब्दी के प्रारस्भिक वर्षो 
में हरबाठ के विचारों की वैघता के प्रश्न पर विरोध-+बरूप बहुत दुछ 
लिखा गया। हरबाट की शिक्षा पद्धति के विस्तार के ल्िय एक विस्द्ृत 
साहित्य की रचना हुई है। आज उसका सिद्धान्त यद्यपि पुराना हो 
चुका है फिर भी शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय में बह प्रयुक्त होता है 
तथा यह उन व्यक्तियों में प्राण एवम्‌ सरफूरति की प्रतिष्ठा करता है. जो 
कि सह पद्धतियों पर प्रयोग कर रहे हैँ । साध्यसिक एवम्‌ ःच्चतर 
शरण में हरबाद के सिद्धान्ता की समता कर ने वाला अभी तक शिक्षा 
के ज्त्र मं कोई भो सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं हुआ है । 


"अल क दी ८ 


ध्ह्‌ 


“विद्यालय का प्रमुख कतंव्य मित्र-सिष्र॒ प्रकार के अनेक तथ्यों से 
दा्थियों को अवगत कराना सात्र नहीं हे वरन उससे बढ़ कर सभी वर्तुओ 
पत्रिहित शाश्वत एकता को महल देना है” | 


“-फ़्रोवल् 


अध्याय--५ 
रा] 


( १७८२५-१८४२५ ) 
भूमिका 


आाज बिश्व में फ्रोबेल का नाम १६ वीं शताब्दी का एक अति 
विचारशील एवम्‌ सुविख्यात शिक्षा-सुधारक के रूप में लिया जाता 
है। फ्रोबेल् के शिक्षा सम्बन्धी योगदान बी प्रशंसा करते हुए क्वीक 
ने लिखा दे कि “ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक विचारों की समम्त 
उच्चकोटीय प्रवृत्तियाँ फ्रोबेल की ऋृतियों में केन्द्रित दो गयी 8” | 
फ्रोबेल के शिक्षा सम्बन्धी बिचारों के लिय परोक्ष अथवा अपरोक्त 
रूप में हम उसके ऋणी हैँ। उसने इन तीन निरभलिखित विचारों को 
शिशु-शिक्षा के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया है। वे विचार हैं; क्रिए्डर- 
गार्देन, खेल तथा हस्तकाय | वह किण्डरगार्टेन का जन्मदाता है। यह 
किणए्डरगादेन बालकों की एक ऐसी संस्था है जिसमें बिधियत्‌ एवम 
क्रमबद्ध रूप से खेल एवम क्रियाओं के आधार पर बालकों को [शिक्षा 
दी जाती है। फ्रोबेल'के तीहण आलोचक किल्पेट्रिक के निम्नलिखित 
शब्द “फ्रोबेल की, प्रमुख 'विजय है बच्चों के लिये पुरतक-विहीन 
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चिद्याज्ञय की स्थापना” के अतिरिक्त अन्य कोई भी महान अद्भधान्अलि 
लेखनी-बद्ध नहीं की जा सकती | 


फ्रोवेश का जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी काय 

फ्रोबेज्ञ का प्रारस्णिक जीवंच उसके बिचारों के विकास में अति 
महत्वपूणु है। फ्राविल ने जो बाद में विचार व्यक्त किया हे उसका 
असुभव उसने बाल्थावस्था में ही प्राप्त कर लिया था। दुसरे शब्दों में 
उधन अपनी प्रारस्मिक अवस्था में जो कुछ अनुभव किया था उसी 
को उसने आपने शिक्षा 7 प्रयोग किया | 

फ्रोवेल का जन्म सब्‌ १७८२ में दश्िणी जमनी के धुरिन्जियन बनों 
दे; एक गाँव में हुआ था । उसकी माता की मृत्यु जब वह मो माह की 
शवस्था का ही था; तभी हं। गयी था । “यह ज्षति” उसने स्लिखा है 
'भेरे ऊपर एदक्ध भीषण प्रहार था जिसने मेरे जीवस के सम्पूर्ण बाता- 
ब्रण एवम्‌ त्रिकास पर ग्रभाव डाज़ा; मेरा यह विचार है कि मेरी माता 
की मृत्यु ने मेरे सम्पूण जीवन की बाह्य परिस्थितियों को कमर या 
अधिक मात्रा भें निश्चित कर दिया। फ्रोगेल का जीवन इतना कारु- 
शिक उप्तकी माता की सत्यु के हो कारण नहीं हुआ वरन वह तोी 
चास्तव में उसकी विमाता की हेष सावना का परिशास था। उसका 
पिता लूथर-सम्प्रदाय का एक पादरी था, किन्तु वह अपने ऋास में ही 
इतना व्यस्त रहता था कि बह फ्रोबेल् की शिक्षा पर तन्िक ध्यान नहीं 
देता था। माता-पिता तथा साथियों के स्वाभाविक स्नेह प्राप्त न होने 
से बालक फ्रोबेल शीघ्र ही अति भावुक एवम्‌ चिन्ताशील हो गया। 
अपले पौरुष पर भमिभर फ्रोबेज्ञ का भावुक हृदय प्रकृति के सनोरम 
स्थलों यथा पहाड़ियाँ, फूलों, वृक्षों ओर बादलों में घिचरणु करने लगा। 
उसने प्रकृति को सहचरी बनाया। 

पिता के निर्वेशानुसार फ्रोबेल्ञ गाँव के बालिका विद्याज्य में प्रतिष्ट 
कर दिया गया । पुत्र: दस चर्ष की अवस्था में बह अपने मामा के पास 
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भला गया अहों उसने जिला-कूत्न में प्रवेश ग्राप्त कर लिया | उसफ़े 
भामा द्वारा दी गयी धामिक शिक्षा ने उसके हृदय में आध्यात्मिक 
जिसासा की जागुत कर दिया। बालक फ्रोवेल स्वप्रद्ृष्टा, कवि-हदय 
तथा अति भ्रातुक हो! गया। बह प्रकृति प्रेमी एवम प्रकृति के रहस्यों 
फा जिल्नाध्-ु बन गया | 
पन्‍्द्रह् बंप की अवस्था में उसे वन-रक्षक के यहाँ काम सीखने के 
लिए भेम दिया गया । किन्तु वहाँ उसने कुछ भी न सीखा। यहाँ पर 
उसे एप लाभ यह हुआ कि उसने प्रकृति के साथ घनिष्ठता स्थापित 
कर जी | दो वर्षा के पश्चात्‌ उसे जेना विश्वविद्यालय, जहाँ पर उसका 
भाई अध्ययन कर रहा था, देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेत्ा 
विश्वविद्यानय का बातावरण आदर्शवादी दर्शन तथा प्रगतियादी 
विज्ञान से परिपूण था । इस वातावरण का फ्रोबेल् पर गहरा प्रभाव 
पत्रा, वह यहाँ की बोड्िक क्रियाशीक्षता से आकर्षित हुआ और उसकी 
अऋषिकी गृत्त बातों भे ओर भी बढ़ गयी। वहाँ उसने कुछ मार' रह 
ऋर जीवर्नचज्ञान तथा गशित पहले के लिए निश्चय किया। श्सने 
जैसा में अध्ययन करना आरम्भ कर दिया। किन्तु ऋण लेने फे फारण 
जसे विश्वाविद्याजथ के जेल में लगगग ६ सप्ताह तक रहना पड़ा जिससे 
पसकी पढ़ाई समाप्त ही गयी । 
विश्वांबयाजय छोड़ने के पश्चात्‌ उसने स्थायी निर्वाह-हेतु कोई 
उयवलाय ग्राप्त करने के लिए अमभेक प्रयत्न किया। उसे कई नीकरियाँ 
मिर्ती जिमसें बसरक्क, एकाउन्टेन्ट, मानचित्र सापक आदि के कार्थ 
भ्ममुख थे । किन्तु उसे प्रत्येक कार्य में एक प्रकार की असन्तुष्टि मिली । 
तेईस बर्ष की अवस्था में उसे फ्रेन्कफॉर्ट में स्थित पेस्टलॉजीय विदा- 
लग थे अध्यापक बनने की इच्छा हुईं | इस प्रकार उसने अपने जीवन 
का निश्चित भार्ग खोज लिया। फ्रोबेश् ने लिखा है कि “मुझे ऐसा 
अतीत हुआ कि में छुछ ऐसी वस्तु पा गया जिसे मैंने अभी तक नहीं 
ज्ञाना था, किन्तु इस अमूल्य प्स्तु का मैं सदैव पिपासु था। भानों मेरे 
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जीवन ने अन्त में अपने मौलिक तत्व को खोज मिकाला हो। भमे 
इतनी अधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि ज़ितनी तुष्टि एवस्‌ 
प्रसन्नता मछली को जल में अथवा पत्ती को आकाश में होती है ।”” 
१८०७ से १८१० तक उसने तीन बालकों को, अधिकांश समय वरडढन 
के विद्यालय में अपने विश्वार्थियों के बीच विताते हुए, पढ़ाया । उसने 
पेस्टालॉजी के साथ दो बर्षों तक कार्य किया। अपने विद्यार्थियों के 
साथ फ्रोबेल भी पेस्टानोंजी की कत्षाओं में! बपस्थित रहता था। इस 
प्रकार उसने पेस्टालॉजी की शिक्षण-विधि एवम्‌ सिद्धान्तों को सुब्यस्थित 
ढंग से विस्तार पृंक सीख लिया । अपने अनुभव के फलस्वरूप वह 
इस निष्फृप पर पहुँचा कि यय्पि पेस्टालॉजी शिक्षा सम्बन्धी विचारों 
में अन्य शिक्षा विचारकों से आगे वह गया है किन्तु उसके विचार 
खब भी एक पृ शिक्षा-विज्ञान को सिर्मित करने में बहुत ही 
दूर हे । 

शिक्षक के रूप में पूण सफलता प्राप्त करने के ल्लिर फ्रोबेल ने पहले 
गॉटिल्जेन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तत्पश्चात बल्षिन में जहाँ 
उसने स्तनिज-विज्ञान (मिने राज्ञॉजी) को विशेष अध्ययन के लिए चुतरा । 
यहाँ पर उसने फिक्टे, जो कि इस समय का सुविख्यात दाशभिक था, 
के व्याख्यानों क्रो सुना। /८१३ में फ्रोवेल ने जमन सेना में स्वयम्‌- 
सेवक के रूप में काय किया) 

प्राथमिक प्रयोगों के उपरान्त १८९७ में फ्रोबेल ने शुरिन्जिया बनों 
में पेस्टालॉजी के सुषिख्यात वरडन विद्यालय के समान ही कोलदाऊ 
त्रामक स्थान पर बालकों के लिये एक विद्यालय की स्थापना की जिसका 
नास 'यूनिवर्सल जमन एजुकेशनल इन्स्टीद्यूठ! रखा । इस त्रियालय 
के अ्रमुख सिद्धान्त थे: आत्माभिव्यक्ति, स्वतंत्र बिकांस तथा सामा- 
जिक कार्यों में भाग जेना | विद्यालय के कार्यों को त्ोक-प्रिय घनाने के 
लिय फ्रोबेल ने विद्यालय भें व्यवहत सिद्धान्तों को अपने असिद्ध पुरतक 
शड़केशन ऑफ मैन! (१८२६) में प्रतिपादित किया। इस पुस्तक में 
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फ्रोवेल् के शिक्षा-सम्बन्धी दाशनिक बिचारों का अध्यन्त सुव्यवस्थित 
ढंग से संकलन हे । 

धीरे-घीरे फ्रोवेल्न का इस बात पर विश्वास हो गया कि बालक के 
प्रारम्भिक अप से सम्बान्धत शिक्षा भे सुधार लाना अति आवश्यक 
है। सन्‌ १८४० में उसने 2 शा ७ वर्षा के बालकों की शिक्षा के शिए 
बपशरणार्टन! अथवा बालकों का उद्यान! नामक प्रथम विद्यालय की 
स्थापना की । यह विद्यालय थूरिग्जियन बन के अत्यन्त मगोरस स्थज् 
किलहाऊ से द। मील दूर ब्लाकेनयर्भ' नामक स्थान पर स्थित था । इस 
बिद्यालय को झुख्य विशेषता थी खेढा, गीत तथा क्ाय था व्यापार 
जिनमें बालक फी आत्म-क्रगशीचता अकट होती है। इस विद्यालय 
की स्थागना के समय से ही प्रोषेज्ञ का जीवन अपने शिक्षा सिद्धान्त 
तथा शिक्षा विधियं। के विस्तार करने में, जिस पर कि यह विद्याणय 
आापारित था, व्यतीत होने कूगा । किण्डरगाटस रकूल की स्थापना ने 
बाद ही उसने अपने शिक्षा सम्बन्धी साहित्य को निर्मित क्रिया। उगमं 
निम्नदिखित प्रमुख हैं: 'पेडागाजिक्स आफ दी किडरगार्टन!, एजू- 
केशन बाई डेबलपमेन्द”! तथा मदर प्ले एएड नरखरी सांग्स' ।* 


फ्रोबेल के दाशनिक विचार 


फ्रोपेल के समय में जमंनी दाशंनिक विचारों में विश्व का सिर- 
मोर था। फ्रोबेल स्वभावतः विद्यार्थी एवम वेज्ञानिक दोनों था | ।अत- 
उसके दर्शन की “पेठसका निजी शिक्षा-सिद्धान्त पेस्टालॉजी द्वारा 
ग्राधाशिला. मे निरीक्षण-पद्धति एवम्‌ अन्य दाशनिकों तथा 
शिक्षा-शास्षियों के चिचारों के धअध्ययन के 

समन्वय से निर्मित हुआ । उसका दशंन गहन धार्मिक आधारशिला 
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पर निर्मित है। उसके दर्शन पर शेल्रिड्न एबम फिक्टे के आदश्शवाद' 
एथम रझूसो के प्रकृतियाद का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | 
फ्रोबेश के अनुसार यह विश्व, हीगेल के मत के विशद्धू 
शुद्ध बिचार नहीं है, आर न तो यह भातिक वस्तु ही है जेंसा कि 
घिदव की कृति. भतिक-बादियों की धारणा है, बरन यह तो 
आध्यात्मिक रचना हे जो कि भाँतदिक जगत 
सी शक्ति तथा मानसिक जगत के इच्छा तथा बिचारों में प्रकठ 
ताहे। 
फोबेल के दर्शन में सबंग्रमुख विचार जिस पर कि उसके सम्पण 
शिक्षा सम्बन्धी काये निर्भर है, एकता का सिद्धान्त है अशथ्ान ईश्वर 
+ सर्भी दस्तु८ एकत्व को भाप्त होती ६। उसने 
सावशौसिक सत्ता अथवा ईश्वर को एक फिसा- 
शीक्न, शक्स्वोत्पादक, दुद्धिपू्ण तथा स्वचेतन आत्मा को उत्पन्न करने 
बाला भाना है। इसी सावभीसिक सत्ता अथवा ईश्वर स हो सहुष्य 
एवम प्रकृति का उद्भव होता है। पुरुष एवं प्रक्धात यद्याप अपना मिशभ्न- 
भिन्न रूप घारणु फर लत है किन्तु वे इसी शक्ति के द्वारा ही परस्पर 
सम्बद्ध रहते हैं आर उसी के प्रकट रूप दें । भत्येक उत्पन्न बस्तु यथा 
पत्थर, वृक्ष, जानवर, मनुष्य आदि सभी ईश्वर के अंश है। 'एड्केशन 
आफ मैन' की प्रारम्भिक पंक्तियों में उसके दाशंनिक विचारों का 
सारांश व्यक्त है। फ्रोबेल के शब्दों भें “अत्यक बस्तु में एक अनन्त 
नियम विद्यमान रहता है। यह नियम अवश्य ही एक स्वव्यापी, 
शक्तियुक्त, जीवित, स्वचेतन एवं अनन्त एकता पर आधारित है। यह 
एकता ही ईश्वर है। विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं का उद्भव इसी दैबी 
एकत्ता अर्थात्‌ ईश्वर से हुआ है और सब का मूलश्रोत यही दैबी 
एकता झर्थात्‌ एक मान्न ईश्वर ही है. ।” इसलिये फ्रोबेल के अनुसार 
शिक्षा का वास्तविक अर्थ है एक स्थायी एवम्‌ चेतन विकास तथा उस 
देवी आदर्श की ओर संयम एवम्‌ हृढ़ता के साथ अग्रसर होना । 
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आपने एकता के सिद्धान्त के हारा फ्रोबेल् ने थह विश्वास प्रकट 
क्रिया कि “अल्येक दृष्ठि बिन्दु से, प्रकृति के प्रत्येक वस्तु से लथा जीवन 
के प्रत्येक रूप से' ईश्वर की ओर जाने का मार्ग 
है। विशेष हूप से प्रकृति का रूप मानव को स्वर्ग 
तक पहुँचाने के लिये उत्तम साधन है'।” इस प्रकार 
प्रकृति की प्रत्यक वस्तु बालक को ईश्वर की शक्ति प्रकाशित कर सकती 
है। इस कारण से फोवेल् ने बालक की शिक्षा में प्रकृति की वस्तुओं 
के अ्रयोग एवं प्रकरृति-निरीक्षण एवं अध्ययन पर विशेष बल्न दिया है । 

फ्रीचेत फी ग्कता का सिद्धान्त पणता' के कार्यों पर आधारित 
है। उसका “पूरु बृहद्‌ रूप में यह जगत है जिसमें ईश्चर सावंभाभिफ 
सत्ता है । किन्तु यह अपने में पूर्ण एवं अनेक 
स्वतंत्र छोटे पूर्ण ढुकड़ों या इकाठयों थे निर्मित 
है। ये छोंने पूर्ण स्वतंत्र रूप से भो तथा बड़े पूर्ण! के भाग होद्ार 
काय करते हैँ, ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर के विभिन्न अंग काम 
करते हैं । उदाहरण के लिये अंगुली को यदि देखा जाय तो वह अपने 
में पूण ।देलखाई देती हे. किन्तु बह वस्तुतः हाथ का ही एक अंश हे । 
इसी प्रकार हाथ स्वयम्‌ एक पूर्ण है किन्तु फिर भरी बह शरीर का 
एक अंग है । शरीर से अलग होकर हाथ अपने वास्तबिक महत्व को 
खं। देता है आर माँस तथा हड॒डी के रूप में ही रह जाता है । इसी 
प्रकार का नियम मानव-जाति के साथ भी लाग होता है'। मनुष्य फो 
यदि अकेले विचार किया जाय तो वह अपने में पूण है. किन्तु जब 
बह मानच-सभूह या बग में सस्मिलित द्ोता है तो वह अपने में पूर्ण 
इकाई भी रहता है' तथा उस सम्पूर्ण समूह का एक अँग भी। किसी भी 
पूर्ण फा समुचित विकास, चाहे बह छोटा ही या बड़ा, प्रत्येक छोटे किन्तु 
आवश्यक अंग के पूर्ण, संतुलित, उचित क्रिया पर निभर है'। अर्थात 
अब तक छोटे अंगों का समुचित विकास न होगा तब तक किसी भी 
पुणु का समुचित चिकास नहीं हो सकता। अत्येक व्यक्ति ईश्वर के एक 
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शोटे परन्तु आवश्यक भाग के रूप में सुचार ढंग से संतुलित एकता 
% द्वारा अपना काय करते हुए ईश्वर के उद्देश्य प्राप्त करने में योगदान 
फर्ता है। जितना ही अधिक संतुलन एवं मेल होगा उतना ही अधिक 
मनुष्य का योगदान सामाजिक समूहों के विकास एवं पूरता में होगा। 
यह स्वभावतः मानवता के उत्तरोचर बिकास में सहायक होगा। 
ऋवेज्ञ की व्यक्तिमत पूर्णुता एवं मानव समूहों का सामाजिक संयोग 
5; सम्बन्ध भ॑ इसी प्रकार की धारणा है | 

फ्रोपल के दाशमिक चिचारां को दूसरी सह्ित्वपूर्ण बात है विकास 
री घारणा अथवा साव्।सिक्त नियम अथवा रचनात्मक शक्ति के 
द्वारा ब्िकास | जेविक सिद्धान्त को स्वीकार काले 
हुए फ्लोबेल ने देखा की गत्येक इकाई चाहे बह 
'पट्टान, खनिज बनप्पति अथवा पशु दो चाहे वह सातिक या मानसिक 
5प में हो बह अपनी अन्तनिहिन विशपताओं के अनुरूप दिकास करन 
फे लिए तत्पर रहता है'। इस विकास के भिद्धान्त के लिये मनुप्य 
अन्य वस्तुओं यथा रफटिक, पीदा अथवा! पशु के समान ही एक विषय 
[। मुख्य अन्मर यह है कि विक्रास करते मे मलुध्य निष्किय ६ रूर 
शैबी सिद्धान्त द्वारा निधारित नियम का पालच नहीं करता | निम्भ- 
प्तर के जीबों में जो सी अचेतन परिवर्तन अथवा अन्ध प्रयोजन हता 
दे वह मनध्य में एक चेतन विकास के रूप में ही ही। जाता है जिसमें एछ 
नियंत्रण एवं निदेशन की शक्ति विद्यमान रहती हैं। यह बात जानने 
योग्य है कि फ्रोविल् ने इस विकास के सिद्धान्त को आध्यात्मिक जगत 
के लिए भी प्रयुक्त किया है तथा साथ ही मानव के सानसिक कार्यों 
के लिय भी । उससे यह चिचार प्रकट किया है कि मानव की सभी 
क्रिया एवं ज्यवंहार सामान्य से जदिल की ओर' के मनियमासुसार 
गते हैं। आधुनिक मनुष्य की तक शक्ति आदिकात के मनुष्य की 
धाघारण विचार-शक्ति का विकसित रूप है। यह शक्ति आगे चल कर 


ओर अधिक विकसित हो सकती है।। इसी प्रकार मानव समृहों की 
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राजनीतिक चेतना सरल नायकत्व भावना से ही विकसित हुई और 
उत्तरोत्तर जटिल यद्यपि अपू् जनतंत्र की भावना का रूप धारण कर 
रही हैं। सानव जीवन के सभी पहलू यथा शारीरिक, सानसक एज 
नतिक आदि इसी बिकास के सिद्धान्त के द्वारा परिचालित हं।त हैं जो 
अनन्त विकासशील प्रक्रिया है। मनुष्य की इस असीम उन्नति भे फ्रीचित 
का दृढ़ विश्वास था। उसका कहना है कि “मनुष्य को पूण रूप से 
विकसित हुआ न मानना चाहिये अथवा उसे स्थिर अथवा अचल भी 
नहं। समझना चाहिये किन्तु उस तो धीरे-घीर एवं विकास की और 
आर। बढ़त हुए मानना 'चाहिये। उस एक ऐसी स्थिति में समझना 
चा.एय जहाँ सदा विकास होता रहता है । वह सदैव संरक्षित के एफ 
सोप।न में चंद कर दूसर सोपान पर उरा लक्ष्य की ओर पहुँचता है: ज॑ं। 
असम ओर अनन्त की आर ले आता है ।” 
प्रभणल का विचार ६ कि शिक्षा इसी विकास की प्रक्रिया का एक 
तत्थ हे । उसके विचार से शिक्षा एक बंश से दूसरे वंश को रूढ़्िगत 
शिक्षा विकास-प्रक्रया अभेबों को सौंपना नहीं है और न तो छुछ 
का एक भाग है. रॉफियों का विकास कर त्ेना ही शिक्षा का अथ 
है। अपने को वातावरण के अनुकूल बना लेना 
भी शिक्षा नहीं हे । बरन्‌ शिक्षा तो अपने उच्चतम स्तर पर विक्रास की 
अक्रिया को जानना था अरुंसव करना है। बिकास के पर्याप्त चिह्न 
प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हें । 
मनुष्य अपने पूव पीढ़ी फे जीबनगत विकास की स्थितियों को पुनः 
दुहरराता है. अर्थात्‌ विकास की जो जो स्थितियाँ मनुष्य की बिगत 
बंश विकाध की. 'ीढ़ी में घटित हो चुकी हैं उन्ही की पुनराशत्ति 
पुनराबत्ति मनुष्य. उसके जीवन भें भी होती है। हरबाट के विचारों 
करता है के अन्तगंत जो “सांस्कृतिक युग का सिद्धान्त” 
है, बह फ्रोबेत् के इसी विकास की धारणा के 
अनुरूप है। किन्तु मानव ढारा अपनी विगत पीढ़ी के चिक्रास-स्थितियों 
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के अनुकरण करते के पूब फ्रोबवेल यह चेतावनी दे देता है कि यह 
फाय मानव को एक अंधानुकरण अथवा नकल मात्र के रूप में न करना 
चाहिये वरन इसकी तो उसे जीवित सहज कार्यकल्नापों द्वारा सम्पादित 
करना चाहिय | इस प्रकार बालक शुफा में खेलना इसलिये नहीं पसन्द 
करता कि उसे दूसरों का अनुकरण करना है बरन्‌ इसलिये कि ऐसे 
काय उसकी प्रकृति की आन्तरिक अभिलाषाओं को सहज' ही व्यक्त 
करते हैं । 
एटड्केशन ऑफ भेन' नामक पुस्तक में फ्रोवेज् रूसो की इस बात 
से सहमत प्रव॒टद बरता हैं कि भसनुष्य को जन्मजात अप्ठता के रूदि- 
बालक की प्रकृति. ते शिद्धान्त के विरुद्ध आवाज डठानी चाहिये 
तथा उस मनध्य की जन्मजात अच्छाइयों को 
स्वीकार दरता चाहिय। वह कहता है “लनिः:सन्देह मानव-प्रकरति अपने 
में दोपहोन हैं । ममुष्य भें अच्छे गुश एवं अच्छी प्रधुत्तियोँ €&। मनष्य 
आपने में दोषयुक्त नहीं हे |? उम्तका यह विश्वास है कि पत्येक दुगगण 
एक गुण है जो कि आरम्भ से ही विपरीत दशा में परिवर्तित कर 
दिया गया हे। इस प्रकार सानव-हंदय के सभी दोष एवं दुगणों का 
कारण दोपयुक्त विकास ही है तथा विकास का. असाव असंगत विधि 
से शिक्षा देते के कारण होता है। जिस प्रकार रूसो ने आरम्भिक 
शिक्षा का निषेधात्मक या उपचारात्मक रूप निश्चय किया था बसी 
प्रकार फ्रावल के विचार में मानव की स्धाभाधविक अच्छाश्यों का ध्यास 
रखते हुए निर्देश एवं प्रशिक्षण के रूप में शिक्षा मूलनः ओर सिद्धान्तत 
पचिरोध रहित अतगमन भें होनी चाहिए। यह शिक्षा बालकों की सरत्षा 
ओर निरीक्षण के रूप में' होनी चाहिए, न कि परम्परागत क्रमबद्ध 
दस्तक्ञेप के रूप में । 
वर्तमान शिक्षा पद्धति में फ्रोवेल द्वारा प्रतिपादित अत्यन्त महत्व- 
पूण विचार है कि सानव एक ज्ञान-आहक ही नहीं हे वरन बह 
आवश्यक रूप से उत्पादक एवम्‌ गत्यात्मक है'। सनुष्य स्वन्रियाशीत 
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शात्त है, बह एक शेपक की भांति नहीं ४ जे कि वाह्म आधार से ज्ञान 
गनस्प को! स्वत जि त करता है। यह ध्सा प्रार पी है जो स्वयं 
ही रचनात्मक कायों. हे ऋरता है। अपनी इच्छाओं का मकट फरल! 
का है इसका स्वाभावफ श्रद्धांत &। आत्मक्रिया मु] 
एक एसी ग्रक्रिया है जिसके द्वारा ममुष्य अपनी 
प्रति को जान सकता है. अपनी हुसिया का भिर्माण करता है 
झीौर अपने भाग्य के निर्भाण के लिये प्रयत्नशीत् होता ह। प्रोवल वे; 
इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार है “इश्चर अवाधित तारतम्य 
में उत्पादन तथा रखना-कार्य करता है'। उसका प्रत्यक विचार एक कार्य, 
एक क्रिया एवं एक उत्पादन हे। इश्वर ने मनुष्य फो अपना ही आकृति' 
के अगुसार निर्मित किया है! तात्पय यह (के उसने मनुण्य में अपन 
शुणा का सम्रावेश किया हैं अतएबं मनुष्य को भी ईश्वर के समान 
रचनात्मक एवं उत्पादन काय करना चाहिये। हम उद्योग एवम एर्सम 
भें, क्रिया एवम हस्तकाय सें, तथा उत्पादन एबम्‌ रचना में ठीक ईश्वर 
के अनुरूप हो जाते हे । 
फ्रोबेल का शिक्षा-सिद्धान्त 
फ्रोबेल ने शिक्षा के लिये जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया है थे 
उसके आधारभूत सिद्धान्त कसर के द्वारा भाप्त आत्मारुभब से 
४ एकरस हैं। उसके अनुसार पूर्ण जीवन एवं 
मल लक संस्कृति, जीवन की वाह्म एवं आन्तरिक क्रियाओं 
में सब सम्पन्नता और समरसता उत्पन्न करना सनुष्य का खदंय छ।ल। 
चाहिये। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का अथ है बाल-जीवन दी सथ।- 
ज्ीणता के लिये विभिन्न विशेषताओं का विकास करना जिसमे वह 
पूर्ण मनुष्य के स्तर तक पहुँच सके तथा 'अपते पौरुष में, नेतिक शक्ति 
में और बोद्धिक एवम्‌ आध्यात्मिक शक्ति भें पूण हो सके । व्यक्ति के 
लिये आउम्रा, प्रकृति, ईश्वर एवं आन्तरिक नियम जो कि इन सब में 
११७ 


फ्रोबेल | [ अध्याय ५ 


सम्बन्ध स्थापित कर्ता है, पा ज्ञान अति आवश्यक है। फ्रोबेल कहता 
६ पशिक्षा की मनुष्य का अपने सम्बन्ध में स्पष्ठता के दिये, अपनी 
श।क्त को खजगता के ल्ये, प्रद/त से सम्पर्क स्थापित करने के लिये 
तथा ईश्वर से एकता स्थापित करने के लिय, निर्देशन एबम्‌ पथ-प्रद्शन 
करना चांहय । इस कारण से उस आत्मज्ञान एवम्‌ मलुप्थत्व, इंश्वर 
एब४ प्रक्रांत के शान के लय तथा जीवन को शुद्ध एवम्‌ पवित्र बनासे 
के ल्षथ पय।प्त ।नरदंशन करना चाहिय 
जब कि परदालाजं। केवल यांत्रक, निर्जाव, पुनरुत्पादक क्रिया के 
अनुकरणु स्र॒ सन्‍तुष्द था, फ्रीवक्ष ने अत्यक्ष, नाश्चत, रचनात्मक 
झ्रात्म-क्रिय. अऑंत्म-क्रिया को शिक्षा का आधारभूत सद्धान्त 
बनाया। क्रीबल्ञ दालक को एक क्रियाशील प्राणी 
मानता हे । बालक जन्म से ही क्रियाशोल रहता है। घह किसी भी 
कारय की क्रिया द्वारा सीखता हैं। चह कार्य जिसमे क्रिया की आवश्यकता 
नहीं पड़ती या जो! क्रिया के द्वागा सम्पन्न नहीं होता, शारीरिक एकता 
को भंग कर देता है ओर एक निष्थाण अनुभव के रूप में ही स्थिर रह 
जाता है। बालक का यह देवी देन, क्रिया करन, काय के पारचात्नन, 
किया के सम्पादन, क्रया के निमाण तथा क्रिया की रचना करने की 
यह प्बृाग्त, उसके विभिन्न क्रियाकलापों भें समुचित रूप से अभिव्यन्तत 
होनी चाहिये। बाल्यावस्था के प्रारम्भ से ही यह क्रियाशीलता शिक्षा 
के द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिये । 
फ्रोबेल ही बह प्रथम शिक्षाबिद्‌ था जिसने अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
बालक के सर्वाज्ञीण एचम्‌ समुचित बिक्रास में खेल की आवश्यकता 
शिक्षा में खेल का.” सेंदेत्व को जाना । वह कहता है “बालक के 
महत्व विकास का उच्चतम रूप खेल ही' हे क्योंकि यह 
स्वक्रियात्मक है तथा अन्तःमन का वास्तविक 
प्रतिनिधि है आर आन्तरिक आवश्यकताओं की प्रकट करने के लिए 
अन्तरतम का प्रतिसिधित्व करता है । यह प्रसन्नता, स्वतंत्रता, संतोष 
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तथा बाह्य जगत में शान्ति प्रदान करता है।” फ्रोबेल इस वात की 
चेतावनी दे देना चाहता है कि वालक के खेल पएवध्‌ कार्य या व्यापार 
की किसी भी रूप में वाह्म क्रिया के रूप भें न समकनता चाहिए अथवा 
कवल समय व्यतीत करने का एक साधन मात्र न मानना चाहिए 
चबरन खेल ओर शिक्षा सम्बन्धी कार्य को एक ही समान समझना 
चादिएं। अर्थात्‌ पढ़ाई के साथ ही खेल भी अत्यन्त महत्वपूण है । 
क्रियाशीलता में फ्रोबेल ने अपने उद्देश्य की पूति का बीज प्राप्त करन 
के झारण ही खेल और काय को एक समान ही साना है। शिक्षक का 
यह कत्तेव्य है कि बह खेल के द्वारा लगातार एवम्‌ स्वतंत्र रूप से होते 
बाल बालक के विकास को संगठित करे तथा उसका डचित निर्देशन 
करे। उसका काय है बालक के ज्ञानन्द्रियों फो जागुत करना, पालक 
को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्दां को खोजने में 
सहायता करना तथा खेल्न-विधि के द्वारा इस प्रकार के प्राप्त ज्ञात को 
स्थायित्व प्रदान करने का उपाय बताना | 


रूसो फे समान ही फ्रोवेल का मुख्य उद्देश्य था बालक को स्वतंत्रता 

के ज़ए प्रशिक्षित करना | वह मानवता फे जागरूक प्रहरी बालक को 
शिज्षा में स्वतंत्रता संकेत करता हुआ कहता है कि “बान्नक को स्व" 

तंत्रता प्राप्त करने के लिए बन्धनों एचम स्ट्टलाओं 

से बिद्गेहू करना चाहिए? | बह आगे पुनः कहता है, “प्रकृति एवम्‌ 
समभ्त के साथ पर्याप्त संतुलन एवम्‌ सम्बन्ध स्थापित कर मानबजाति 
का यह प्रथम कत्तंव्य है कि बह स्वतंत्र आत्मविकास, तथा स्वतंत्र 
आत्म-निर्माण करे ओर अपने लक्ष्य को स्वतंत्र रूप से निश्चित करने 
के लिए प्रयत्त करे? । फ्रोबेल कहता है' कि बालक की यों ही स्वतन्र 
बातावरण भ॑ छोड़ देना चाहिए जिससे बसकी रुचि का विकास हो सके 
तथा उसके तलिजरव का उद्घाटन बित्ता किसी हस्तक्षेप के हो सके | 
संक्तेष में, बालक के सहज विकास के लिए स्वतंत्रता का होना अति 


१६२ 


फ्रोषेल | | अध्याय ५ 


आवश्यक है जिसमे उसके वास्तविक शुण पूर्णतया प्राकृतिक विधि के 
द्वारा स्पष्ठ हो सके । 
फ्रोबेल ने शिक्षा की समम्या को सामाजिक प्रष्ठभूमि में देखा हे। 
बह इस बात में रूसो से एक कदम ओर आगे बढ़ गया है कि वालक 
सामाजिक शिक्षा." फेंवेल एक व्यक्ति है वरन्‌ बह एक समूह का 
भी सदस्य है। वह बालक को समाज से दूर नहीं 
भसगाना चाहता वरन्‌ बालक को सामाजिक बातावरण के अनुकूल 
बनाना चाहता है। वह बालक को इस कार्य के लिए इस प्रकार से 
प्रत्तुत करता चाहता हे जिससे कि बालक का सामाजिक एवम्‌ व्यक्ति" 
गत अनुभव उप्तफे सम्पूण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सके | 
वह कहता है कि बालक की आत्माभिव्यक्ति अथवा सिज॑त्व का विकास 
आत्मक्रिया के माध्यम से सामाज़ीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होना 
चाहिए। इस प्रकार हम ऐखते हैं कि फ्रोबेल ने अपने पूत्र के शिक्षा- 
विदा की दो चिपरोत घारणाओं का प्रर्याप्त समन्वय किया हे । उसने 
हम्तक्षेप-हीन प्राकृतिक विकास के सहत्व को स्वोकार किया है | किन्तु 
उसने यह भी अनुभव किया कि सनुष्य को सभ्य बचाने में समाज का 
बहुत बड़ा हाथ है. । अतएव हमें समाज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
ओर न बालक का सामाजिक मूल्यों से रहित वातावरण में शिक्षा 
देनी चाहिए। फलस्वरूप फ्रोंवेज्ञ ने विद्यालय को सामाजिक महत्व से 
युक्त संस्था बतलाया है तथा कह्दा कि सामाजिक सम्बन्धों एयम्‌ क्रिया 
से प्राप्त अनुभवों द्वारा निजत्व को पोषित करने का साध्यस विद्यालय 
को होना चाहिए | 
फ्रोबेज्ञ ने पेम्डालाजो के समान ही अध्यन्त उत्पाहपूर्षक पारि- 
वारिक शिक्षा के भहस्त्र तथा घर एवम्‌ विश्याल्षय में छू सम्बन्ध की 
पारिवारिक शिक्षा. अपेश्यकता पर प्रकाश डाला है। फ्रोबेल् द्वारा 
परिवार को इतना अधिक महत्त्व देने का विषय 
उसी के बाल्यावस्था के कष्टदायक अनुभवों के कारण अत्यन्त 
११३ 


घ्ट 


अध्याय ५ | [ महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


ममोरं॑जक हो गया है। उसने कहा है दि परिवार सानव पद्योगों का 
केन्द्रस्थल है? । पाशर्विरगिक जीवन एक ऐसे एउपयर माध्यम को उत्पन्न 
करता है जिसमें बालक की क्रियाशों का बीजारोपण एबम विकास होता 
है। केवल परिवार ही “अच्छे द्ृदय के बिकास मे सहायक होता है 
ओर उसको पृर्ण गहराई एव शक्ति में एक किचारात्मक और नम्र 
बभाव को प्राप्त करने से भी गहायक होता है” | इसी कारण से फ्रोवेल 
कहता है कि बालक के माता-पिता का बालक की गृह शिक्षा के संबंध 
में उचित प्रशिक्षण होमा चाहिए | 
अन्य शिक्षाशादियों ने जिस प्रकार बंशात्मक् विकास को प्रतिपादित 
किया था उसी प्रकार फ्रोबेल मे यद्व बशित किया है कि मानव का 
विकास की अघस्थायें. वकील छबस्थाओं के द्वारा होता हे । वह क्रमिक 
एबस लगातार विकास तथा एकता जिसमें संपृरा 
विकास की अवस्थाएं सश्रिहित है, के महत्व को भरी स्वीकार करता है। 
वह कहता है “निश्चित सीसाओं को रवीकार करना तथा अजस्थाशों 
का विरोध करना निश्चित रूप से संकीशता है” । उसने इस बात को 
मानने से इन्कार कर दिया है कि विकास की अवस्थाओं के अन्तर्गत 
निश्चित आयु रहती है। उसका कहना है कि वे कुछ विशेष केन्द्रीय 
प्रवृत्तियों के द्वारा चिन्हित है ने कि उनका निशुय आयु से होता है । 
प्रत्येक अवस्था की केन्द्रीय प्रवृत्ति अन्य सभी बिकासों को रोकती है 
तथा विशेष अवस्था के लिए शिक्षा के धहेश्य को निश्चित करती है । 
फ्रोबेल् ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक ऋमिक अवम्धा के पुर 
रुपेण एबम्‌ शक्तियुक्त विकास की निर्भरता आगे आने वाली अवस्था 
के सबले, पूर्ण एवम्‌ ठीक विकास पर ही है। इस बात पर बल नहीं 
दिया जा सकता कि अमुक अवस्था अधिक महत्वपूण है ओर अमुक 
कम । एक अवस्था के बाव आरे आने वाली दूसरी अवस्था पहली पर 
आधश्चित है; इस कारण से “अपने स्थान एवम्‌ समय में प्रत्येक अवस्था का 
समान महत्व है”? । जिन अवस्थाओं को फ्रोबेश ने स्वीकार किया है थे 
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निम्नलिखित हूँ।--।शवावम्धा, बाह्याबस्था, पृव किशोरावस्था, थुवा- 
वस्था तथा प्रोढ़ानस्था । 


विकास की अवस्थाएं तथा उनकी विशेषताएं 


फ्रोबेल की महत्ता इस बात में अधिक है कि उसने समुष्य की आआररस्भिक 
अबस्थाओं का बड़े ही सुन्दर ढड़ से प्रतिपादून किया है । हभारा सुख्य 
सम्बन्ध भी इसी से है। इस स्पत्त पर फ्रीवेज्ञ के विस्तृत अतिपादित 
सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना बस्तुतः पुस्तक के आ्याकार के इृष्टिकोश से कठिन 
है इसलिए उसकी रूपरेखा को ही यहाँ पर उपस्थित किया जायगा। 

शेशवावस्था--शेशवावस्था निर्भरता का काल है तथा थह माता-पिता 
के लिए “पोषण एवम्‌ देख-रेख” की अवस्था है । फ्रोचेत्त का विचार 
है कि शिशु का बातावरण अत्य॑त शुद्ध होना चाहिए तथा उसकी स्थिति 
इस प्रकार होनी चाहिए जिससे के उसका आरम्सिक अनुभव भरष्ठतस 
ही सके। फ्रोवेज्ञ के अनुसार बालक का सीखना शझानेन्द्रियों द्वारा 
भ्राप्त बाह्य जगत के अमुभवां को भप्रहणु करना है। इस अवस्था का 
विकास झ्ानेन्द्रियों गवम कम न्द्रयों की क्रियाओं के द्वारा होता है | 
फ्राबेल कहता है “विकासशील मनुष्य अपने शरीर, ज्ञानेन्द्रियों, तथा 
अंगों के प्रयोग, क्रिया एवम्‌ अभ्यास से अब भी सम्बन्धित है । उनके 
साधनों के &रा जे छुछ वह पहणा करता है अथवा उसके प्रयोग का जे 
फलत्न होता है, उससे वह सरबन्धित नहीं है। ऐसे अभात्रों के श्रति तो 
बह पूर्ण उदासीन रहता हे ।” यहाँ पर फ्रोबेल इस बात के महत्व को 
प्रतिपांदित करता हैं कि शिशु का कार्य अपने लिए ही होता दे । 

बाल्यावस्था--अपनी पुस्तक दि एजुकेशन आफ मैल' में विकास 
की जिस दूसरी अवस्था को फ्रोबेल ने प्रतिपादित किया है बह बाहया- 
वस्था है। यह अवस्था तीन बध से प्रारम्भ होकर विद्याज्षयं जाने की 
आयु अर्थात्‌ छठे या सातवें ब्ष तक होती है । यदि शैशवास्था को 
पोषण की अचरथा कहां जाता है तो बाल्यावस्था को इसकी शिक्षा की । 
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फ्रोबेल की शब्दावली में यह अवस्था अन्त: की बस्तु को बाहर अभिव्यष्त 
करने की अवस्था हे। इस अवस्था में बालक की मूलभूत प्रवृत्तियों जागृत 
होती हैं। इस अवस्था की विशेष क्रियाएँ निम्नलिखित है+-इन्द्रियानु भव, 
भाषा तथा खेल | फ्रोवेल ने बाल्यावस्था को “प्रमुख रूप से बोली के 
विकास की अवस्था माना है। उसने, खेल की “बाल-विकास का उच्चतम 
रूप माना है। उसने विभिन्न प्रकार के खेलों का निर्देश किया है। उसने 
यह भी दिखाया है कि उनका उपयोग पूब-विद्यालयीय शिक्षा में करना 
चाहिए। इस अवस्था की दूसरी गम्भीर और महत्वपूण क्रिया है रेखा- 
चित्र बनाना । बस्तुतः फ्रोबेल ने बाल-विकास भें भाषा के समान ही 
इसको भी महत्वपूर्ण बताया है। इस सम्बन्ध में उसने कह्दा है “रेखा 
चित्र की क्षमता बालक में उसी प्रकार सहजात है जैसे कि बोलने का 
गुण । यह रेखाचित्र का काय अपने विकास एवम्‌ उत्पादन की माँग 
बोली के समान ही रखता हे |” इस अवस्था में बालक को अपनी 
परतुओं को एकत्र करने के लिए श्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि बालक 
हस अवस्था में एकन्र करने का इच्छुक होता है | 
पृव-किशोरावस्था--पूब किशोरावस्था का काल छः या सात वष स 
ती या दुस वर्ष तक होता हेँ। फ्रोवेल इस अवस्था को “सीखने की 
अवस्था” कहता है जिसमें निर्देश आधिक महत्वपूर्ण होता है। फ्रोबेल 
ने जिसे “इच्छा की दृढ़ता?” फे नाम से अभिहित किया है; दूसरे शब्दों 
में चरित्र की हृद़ता के विकास, की तेयारी के रूप में इस अवस्था में 
मूलभूत मानवीय संवेगों तथा रुचियों का विकास करना चाहिए। इस 
अवस्था में आत्ममभिव्यक्ति उपयोगी रचनात्मक एवम्‌ उत्पादक क्रिया- 
ऊलापों का रूप धारण कर सेती हे। रचनात्मक क्रियाकलाप जिसकी 
ओर बालक का ध्यान केन्द्रित करना चाहिये थे कई प्रकार के हैं-- 
बागवानी, लकड़ी के द्ुकड़ों, धालू, कागज आदि के द्वारा निर्माण | 
बराक के हृदय में अतीत के प्रति एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता 
४ । बह फहद्ानी, पौराणिक कथा तथा अन्य सभी प्रकार की कहानी 
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के श्रति आकर्षित होता है। बह अपने उद्गारां को अन्य रूपों भें 
व्यक्त करने के अज्ञावा गाना, रेखाचित्र, मंडिल निर्माण के रूप में भी 
व्यक्त करता है। इस अवस्था में समूह की भावना अधिक प्रबल हो 
जाती है अतएव अनक प्रकार के सामूहिक क्रियाकलापों को बालक के 
लिये सुलभ होना चाहिए। इस अवस्था में खेल का सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण एवम्‌ मूल्यवान परिणाम नैतिक गुणों का जन्म होता हे | 
बालक में न्याय, राजभक्ति, आत्म नियंत्रण, आाव-प्रेम तथा अन्य इसी 
प्रकार के गुण उत्पन्न होते है । फ्रोबेल के अनुसार ग्रकृति का निरीक्षण 
करना पुत्र किशोरावस्था की विशेष रुचि है। शिक्षा सम्बन्धी पाव्यक्रम के 
विभाजन की दृष्टि से फ्रीवल से इस काल में अध्ययन की चार शाखाओं 
को प्रस्तुत किया है । वे शाखाएं निम्नलिखित है--(१) घम तथा धार्मिक 
प्रशिक्षण (२) प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित (३) भाषा (४) क॒ल्ला । 


किण्डरगार्टेन 

फ्रोबेल की प्रसिद्धि बस्तुत: किण्डरगार्टेन के कारण अधिक हे । 
इसकी स्थापना के लिए उसने अपने जीवन के उत्तराद्ध भाग को लगा 
दिया। किंडरगार्टन दो बर्ष स छुः बर्ष की आय पाले छोटे बाज्कों का 
बिना पुस्तक वाला अथवा निश्चित बाद्धिक काथ स॑ रहित विद्यालय 
है जिसमें खेल, स्वतन्त्रता एवम प्रसन्नता व्याप्त होती है। विद्यालय 
के नियमित कार्य की ग्रातिपादित करने के साथ ही साथ बालक के समक्त 
घर के समान स्नेहथुक्त सोम्य का वातावरण उत्पन्न करता है। किंखर- 
ग़ादन में किसी भी प्रकार का सविधिक निर्देशन नहीं दिया जाता। 
शिक्षा की योजना पूण रूपेण प्राकृतिक स्थितियों पर आधारित होती 
है। इसकी मूल भावना प्राकृतिश्व किम्तु निर्देशित आत्म क्रिया में होती 
है जो शेक्षिक, सामाजिक तथा नैतिक खाध्यों को असमावित करती है । 
प्रमुख महत्व अभिव्याक्ति-शक्ति के विकास को दिया जाता है । किंडर- 
गार्टन की मुख्य क्रियाएँ निम्नलिखित हैं:-- 
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(१) खेल और संगीत (२) उपहारों के माथ खेल तथा जाय या 

व्यापार ! 

(३) प्रकृति अध्ययन या जागवाशी (४) अभिव्यक्ति के अन्य 

रूप जैसे भाषा; रेखाचित्र आदि ! 

(९) खेल और संगीत--किडरसार्टेन भावना की सबध सुन्दर 
अभिव्यक्ति खेल ओर संगीत के द्वारा होती है | इसमें शिशु के झाले- 
न्द्रियों, अज्जं तथा अवयवों को क्रियाशील बनाये रखने की शोर विशेष 
हृष्छि रहती है तथा यह बाह्नक के संवेगात्मक प्र्धति को अधिक छिया- 
शीतल बनाता है । जब बालक खेलने लगते ह तो स्त्री-अध्या।पका गीत 
गाने ज्ञगती है। खेल में व्यस्त सभी बादाक उस गीत को दुहराते 
पचास खिल के गीत” छिसी न किली साधारण शिशु-खेल् के साथ 
सम्बन्धित रहते हूं। यह खेल छिपी छुपउबल्”! था इसी प्रकार के 
क्रियात्मक खेल जिसमें बालक की क्रिया किसी घूमते हुए चक्र के समान 
सदेव परिचालित होती रहती है; इसके अन्तगत आते हैं । इस गीतों 
ओर खेलों का क्रम बालक की आयु तथा योग्यभा के अशुसाश रकखा 
गया है। थे गीत ओर खेल कुछ व्यवयायों पर भी आधारित | जँस 
काष्ठ का व्यवसाय आदि तथा ये बालक की विशेष शारीरिक, मान- 
सिक अथवा नैतिक आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान रखते हैं । 
फ्रोयेल का कहता है' कि खेल, सामाजिक भावना उत्पन्न करके, पालक 
सें अभत्यक्त रूप से विभिन्नता में एकता के आध्यात्मिक सिद्धान्त की 
भावना को जन्म देता है। खेल की महत्ता को प्रद्शित करते हुए 
फ्रोयेल कहता है “बचपन केवल बचपन के लिये है, लड़कपन पढ़ने के 
लिये । बचपन खेल फे लिये है आर हाड़कपन कार्य के लिये |” 

किंडर गार्टेन के आवश्यक सामान--फ्रोबेल ही बह प्रथम शिक्षा- 
शास्त्री था जिसने बालक की क्रिया की अभिव्यक्ति के लिये किंडर- 
गाठन के आवश्यक सामानों का आविष्कार किया। इन आवश्यक 
सामानों की एक सूची की उसने “उपहार” नाम से अभिहित किया है 
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तथा दूसरी को 'काय या व्यापार! | इनका प्रधान उद्देश्य है बालक की 

कमनन्द्रयों की उचित एवम्‌ सुहृद अभिव्याक्ति करना तथा बालक में 

रचनात्मक एवम सोन्दर्यागुर्भुत क' शक्ति का उदय करना हे । फ्रोबेल 
यह कहता है कि वह सांकिेतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अपने 

“उपहार! तथा 'कार्य या व्यापार विधियों के साध्यस स बालक में 

पूर्ण अस्तित्व” की सावना प्रत्यक्ष उपाम्थित कर सकता है। फ्रोबेल के 

इसी 'सांकातिद,ता' पर विशेष बल देन के कारण उसके विचारों एवम्‌ 
व्यवहारों की लर्मीक्षकों द्वारा अत्यन्त कठु आले।चना हुई है। 
7“-उपहार-->पहार के अन्तर्गत खेल के वें सामान रहते ह 
जिनका आकार २ेखागणितीय रूपा के समान होता हे तथा जिसके 
उपयोग % द्वारा वाज्षक कई चोजां को सीग्य जाता है। इस उपहार्स की 

संख्या सात ४ आर ब निम्नलिखित ६:-- 

(१) प्रथम उपहार के अन्तर्गत एक वक्‍स रहता हैं जिसमें छः विभिश्न 
रंगों के ऊनी गेंद हे।ते है। इनका उपयोग खेल में हं।ता है। इसके 
द्वारा बालक को रंग, स्पर्श, रूप, गति, दिशा तथा अवयब 
सब्ब-्धी संवेदनशाद्षना का ज्ञान प्रात होता है। 

(२) दूसर उपहार थे एकई। अथवा अन्य किपसती फड्टी वस्तु के बचे 
गंद, बेलनाकार ठोस तथा घन आते हँ। इस प्रकार घनों की 
स्थिरता तथा गात्र की क्रियाशीलता में एक प्रकार का तुलनात्मक 
अध्ययन किया जा सकता है । बेलनाकार ठोस में उपराक्त दोनों 
बस्तुओं यथा लकड़ी के गंदू आर घन की समरसता हो जाती है। 
इनसे ब्रातज़्क को वस्तुओं की समावता तथा असामनंता, गत्ति 
तथा आकार का ज्ञान सिलता है | 

(३) तीसरे उपहार के अन्तर्गत एक लकड़ी का घन्न जी आठ छोटे-छोटे 
घनों से निमित होता है, आता दे। इच घत्नां को अज्ञग करते, 
पुनः एकन्र करने तथा विभिन्न आकार बनाने सं बालक की रच*- 
नात्मक शक्ति का विकास होता है और साथ ही साथ बालक 
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गणित भी सीख लेता है । बच्चों की विध्यंस एवम रचना की प्रधृ- 
ज्तियों का समुचित विकास इसके द्वारा होता है। बालक इन 
डउपहाारों स तिपाई, खिड़की तथा पुल्न आदि बनाते ओर 
बिगाड़ते हैं। 

(४-5) चौथा, पाँचवाँ तथा छ॒ठाँ उपहार घनों के विभिन्न विभाजनों स 
सम्बन्ध रखता है जिससे विभिन्न प्रकार ओर नाप के ठोस 
आकारों की रचना होता है । इनके द्वारा संख्या, सम्बन्ध एवम 
आकारों के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है | 

(७) अन्तिम उपहार के अन्तगंत बर्ग एवम त्रिभुज, तथा छल्ले आदि 
आते हैं। इसके द्वारा ज्योमितीय ज्ञान के प्रति एवम कलात्मक 
रचना के प्रति बालकों को उत्साहित किया जाता है । वस्तुतः इन 
उपद्यारों का प्रयोग रेखागणशित की नींव का काय करता है | 
२--कार्य था व्यापार--काय या व्यापार वे क्रियाकलाप हैं. जिनमें 

कागज, मिट्टी, क्षकड़ी ओर इसी प्रकार के अन्य साधनों की सहायता 

ली जाती है। ये हस्तकायों एवम्‌ रचनात्मक कार्यों की सींब है| काय 
या व्यापार के अन्तगत रचनात्मक क्रियाओं की एक लम्बी सूची आती 
है। वे क्रियाएँ निम्नलिखित हैँ :--मिट्टी के खिलाने बनाना, दफ्ती के 
सामान बनाना तथा काटना, कांगजों को मोड़ना, लकड़ी चोरना, चटाई 
बनाना एवम्‌ सिलना, माला पिरोना आदि | इसके पीछे फ्रोबेल का 
वास्तविक उद्देश्य था बालक में रचना के एक लम्बे क्रम का पता ल्गाना। 
इसके द्वार बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति समानानतर रूप स घिकसित 
होती है' तथा विकास के ताकिक एवं मनोवैज्ञानिक नियम में एकरसता 
उत्पन्न होती है । 

अन्य क्रियाफकलाप--प्रकृति का अध्ययन तथा बागवानी, जो कि 
किंडरगार्देन क्रियाकलापों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बालक 
में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। बालक के बड़े होने १९ विज्ञान 
के अध्ययन की प्रष्ठिभूमि यही बचपन का प्रकृति-अध्ययन एवम्‌ 
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बागवानी ही हैं। बालक के विचारों एवम्‌ भावनाओं को स्पष्द रूप 
स व्यक्त कराने में भापा सहायक होती है। कहानियाँ एवम्‌ परियों की 
कथाएँ बालक की कल्पना शक्ति को विकसित करती हैँ। बालक क 
बड़े होने पर थ ही कहानियाँ साहित्य एबम्‌ शतिहास के प्रति रुचि 
उत्पन्न करने में बहुत बड़ी सहायिका होती हैं। रखाचित्र ओर चित्र- 
कला उसके आत्म-भाषना को उद्धादित करती है तथा बालक में 
कलात्मक रुचि उत्पन्न करती है | 
किडरगार्टेन में तमाजिक शिक्षा--बालकों म॑ सामाजिक भावनाओं 
को उत्पन्त करते एयम्‌ समूहों में एकता उत्पन्त करने के लिए फ्रोबेल 
ने किडरगाटन के कमरे की जमीन पर एक बड़ा रंगीन चक्र चित्रित 
कराया था | दिवस का प्रथम अभ्यास यह था कि सभी बालक तथा 
अध्यापकगण इस चक्र के पास एकन्न होते थे तथा गीत, प्राथना एवम्‌ 
खल में समूह के साथ भाग लेते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
बढई, किसान, शितपकार आदि के अभिनयात्मक खेल भी फ्रोबेल ने 
प्रस्तावित किये हैं। इस प्रकार बालकों के समूह में भाव और उद्देश्य 
की एकता भर जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति के कार्यो' की विशेषता हो 
जाती है। इस प्रकार फ्रिंडरगार्देन ने “बाल्नकों के लिये एक ऐसे लघु 
राज्य को प्रस्तुत किया है जिसमें नागरिक-बालक स्वतंत्र रूप से विच- 
शु करना सीख जाता हं। लेकिन उस अपने नन्‍हं साथिर्यां की 
भी चिन्ता रहती है |” 
इस ग्रकार किंडरगार्टेन कार्य का प्रत्यक विभाग निश्चित नियमों 
के द्वारा बालकों को स्वतंत्र होने एवम आत्म-क्रियाशील होते के लिए 
प्रशिक्षित करता है। यह दसरों के निर्देशन का केबल उत्तर ही नहीं 
देता बरन उस कार्य रूप में परिशित भी करता हैं.। यह स्वतंन्न कार्य 
बालक को बड़े होने पर पूर्ण रबतंत्रता के नियस सममकत के योग्य बनता 
देता है। यह स्वतंत्रता का नियम हीं चस्तुत: योग्य एबम्‌ प्रगतिशील 
नागरिकता की आधारशिल्ा हे । 
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फ्रोचलवाद व्यवद्षार एवम सिद्धान्त दोना रूपी मे बड़ी समीक्षाओं 
का विषथ बना। उन आल्ोयनाओं में जो बात उठाई शर्यी उनमें 
निम्नलिखित भुरु्य ६ं--- 

(१) फ्रोवेल् का विकास का ॑सद्भान्व बालक की प्रकृति अथवा जीवन 
को उद्घादित करने भें कम सफल हुआ है। यह एक निग्थक 
सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त हमें निश्चित रूप से नहीं बताता कि 
बालक के विकास में हम छिस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए । 

(२) फ्रोयेल् ने खेल को विद्यालय के नियमित कार्य का एक भाग 
माना हे इसकी बहुत कम शिक्षापिदं ने स्वीकार क्रिया है। फ्रोबेल 
दे इस अंग के विरोध भें जो तक दिया गया है वह सामान्य रूप से 
यह है कि यह बालकों के गस्भीर अध्ययन की उपेक्षा करता है तथा 
वास्तविक झान को आवश्यकता एबम्‌ महत्ता पर ध्यान नहीं देता । 

(३) व्यवहार के चैत्र भें यह शिक्षाविधि एक दिखाया मात्र है। 
प्रोफेसर एडेस्स कहते है कि यह सिद्धान्त कुछ निश्चित सामग्रियों 
का मिथ्या विचारों से युक्त एक महत्वाकांज्षी प्रयोग है ।” किंदर- 
गान की सामग्रियों में, विभिन्न देशों के उपयोग की दृष्टि से 
तथा आज के सम्राज के आग्रीगिक संगठन की दृष्ठि से निश्चित 
रूपेश परिष्कार होना अत्यन्त आवश्यक हे। फ्रोवेल के कुछ उदार 
समथकों ने यह महसूस किया है कि फ्रोबेल के इस सिद्धान्त के 
पीछे जो चेतना या शक्ति काय कर रही हे उसे हमें अपनाना 
चाहिए न॑ कि उसके व्यवहार के शब्दों को | 

(४) फ्रोबेल के द्वारा खेल की अंतीकात्सक आधारशिल्ा प्रत्तुत करने के 
क्रारण उसका भेष्ठतम एवम्‌ सुन्दरतम व्यवहार सी घुरी तरह से 
विवाद-अस्त हो गया है। इस प्रकार से गेंद की गति बालक में 
कुछ रहस्यात्मक ढंग से अनुभव एथम्‌ विश्व की एकता का प्रति- 
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निधित्व करती है। फ्रोवेल टस बात को भूला जाता है कि बालक 
के लिये गेंद केवल गेंद ही है और कुछ नहीं | 


आधुनिक शिक्षा पर फ्रोबेड का प्रभाव 


फ्रोबेल ने बाद की शिक्षा पर अपना बहुत अधिक प्रभाव डाला है । 
फ्रोबेल ही बह प्रथम शिक्षाविद था जिसने माता-पिता तथा शिक्षाविदों 
का ध्यान शिशु-शिक्षा (विद्यालय जाते के १थ) की ओर आकर्षित किया। 
फ्रोवेल के पूष इस आयु की अधिकत्तर उपेक्षा कर दी जाती थी। फ्रोचेल 
ते कर्मेन्द्रियगत अभिव्यक्ति एयम्‌ सासाजिक कार्यों में भाग लेने की बात 
तथा पुम्तक-चिध्दीन विधादह्यय को स्थापित कर, शिक्षा फे व्यवहार में 
मौलिक एवम्‌ महान योगदान दिया है। पेस्टाहॉली के 'निरीक्षण' तथा 
हरबाट की 'राचि' के सामान इसके आत्मक्रिया, स्वतंत्र अशिव्यक्ति 
एवम विकास के सिद्धान्त ने बाद के समस्त शिक्षा-सिद्धान्तों पर अपना 
पूण एथम्‌ महान प्रभाव डाला है। आज कोई भी सफद विधि फ्रोगेल 
के सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं कर सकरती। उनके व्यापक प्रभाव के 
कारण ही आज हम देख हूँ कि विश्व गे शिक्षा के क्षेत्र में खेल के 
महत्व को जाता हे। वालक की रचनात्मक शक्ति के विकास की दृष्टि से 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी अ्रभिष्यक्ति की दृष्टि पं भी फ्रेबिल के द्वारा प्रति- 
पादित रचनात्मक कार्यों की महत्ता को आज स्थीकार किया गया है | 
छोटे बालकों की शिक्षा गे एक संस्था के ६प में फिंडरगार्दन ने 
प्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्ष रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान विया है । 
इसके श्रभाव वे! कारण शिशु विद्यालय के रूप में आशातीत सुधार ही 
ग़या। यद्यपि तच्रय-विषय (पढ़ना, लिखना, तथा अंब्रगणित) की प्राचीन 
महा प्रचलित है. फिर भी बालक की व्यायहारिफ सीख, खेल द्वार 
निर्देशित व्यक्तिगत क्रियाकलापों के झाधीन ही है जिसके ढारा उसे 
अपने वातावरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त होता है | 
फ्रीवेलयाद की चेतना केबल शिशु विद्यालय तक ही सीमित नहीं है । 
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विकासशील मनुष्यों के अध्ययन के लिए भी यह क्रिया आधारभूत 
तत्थ है। इस प्रकार का विचार थीरे धीरे-फिन्तु आवश्यक रूप से 
महत्व प्राप्त कर रहा है| विभिन्न प्रकार के 'कार्थ या व्यापार! फी भी 
विद्यालयों के पाय्यक्रम में प्रयक्त किया जाने लगा है। किंडरगाटन 
में कड़े अनुशासन का विलय एक ऐसा विचार है जो कि सनन्‍्द गति से 
आर क्रमश: शिक्षा के उच्चतर स्तरों तक फैल गया है । 
फ्रोबेल के विचारों का विम्तार विद्यालयीय शिक्षा के बाहर भी 
हुआ है | बालकों के लिये खिलौनों, खेलों, पाव्य-पुस्तकों, तथा खेल के 
सामानों को निर्माण करने वालों को फ्रीवेल के सिद्धान्तां ने बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। फ्रोबल के दशन की व्यापक मद्दत्ता का ज्वलन्त प्रमाण 
इसी बात से मिलता है कि प्रसिद्ध शिक्षाविद| यथा जी० स्टेनली हाल, मेडम 
सान्टेसरी तथा जान डीबी सभी पर फ्रोबेल का रंग चढ़ा हुआ है | 
फ्राबेल के सिद्धान्तों के भहत्त्वपूण तत्त्व निम्नलिखित हें जो 
उसका स्थायी योगदान हू;-- 
(१) शिक्षा एक नेसमिक प्रक्रिया है। यह निश्चित रूप से बालक की 
क्रियाकलापों के नेसगिक विकास पर आधारित होनी चाहिए | 
(२) विकास अन्दर से होता ४ । समस्त वास्तविक चिकासों की जड़ 
आन्तरिक आत्म-क्रिया में निहित रहती है | 
(३) प्रारम्भिक शिक्षा फे लिये खेल एक अत्यन्त महत्वपूण प्रक्रिया है | 
(४) शागीरिक, मानसिक एवम्‌ नेतिक शक्तियों के बिकास के लिये 
रचनात्मक काय-कल्ाप प्मुस साधन है । 
(४) बालक के प्रशिक्षण का महत्वपूण भाग सामाजिक शिक्षा है । 
(६) बालक के जीवन के प्रत्येक स्तर की विशेष रुचि एवम्‌ क्रियाकल्ापों 
के आधार पर ही शिक्षा का पाव्यक्रम निरमित होना चाहिए | 
(७) सानवजाति अब भी बिकास की प्रक्रिया की स्थिति में है इसलिये 
भावी विकास के लिये शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । 
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“याद किसी भी ग्रकार की मुक्ति अथवा सहायता की आशा करनी 
हे तो हमें बालकों की ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए क्योंकि बालक 
ही मनुष्य एवम्‌ मानव-समाज का निर्माता हे ।” 

-मॉन्देसरी 


अध्याय--- ६ 
मोरेया मॉन्टेसरी 
( १८७०-- १६४२ ) 
भूमिका 


एक लब्धनपतिप्ठ शिक्षा-नेत्ता द्वारा व्यक्त निम्नलिखित विचारों 
के द्वारा मेरिया मॉन्टेसरी की महानता सरत्ता से ऑँकी जा सकती 
है। उनका कथन है “किसी भी पीढ़ी में एक बार अवश्य ही एक ऐसी 
प्रतिभासम्पन्न एयम नवजीवन के सन्देश से युक्त आत्मा जन्म लेती 
है जो कि सम्पूर्ण मनुष्यों को नूतन कार्यों एवम्‌ साहसी श्रयत्त करने 
के लिए पेरित करती है। शिक्षा के इतिद्दास में ऐसी सहान आत्माएँ 
हुई हैं । अपनो इस पीढ़ी में इस प्रकार की जिस मंहान्‌ आत्मा ने जन्म 
लिया है वह है मेरिया मॉन्टेसरी ।” उन्होंने सबप्रथम बात्यावस्था के 
अति संवेदनशील काल की खोज कर शिक्षा के ज्षेन्र में उसके प्रयोग 
को सहत्व दिया है'। उन्होंने बालकों के अधिकारों के प्रडि जोरदार 
आावयाज उठाई तथा बालकों के लिए एक ऐसे वाताबरण प्रस्तुत करने 
पर बल दिया जो कि उनके उचित विकास को आवश्यकताशों की पूर्ति 
करता हो तथा जहाँ पर बालक बाध।-विहीन एवम्‌ इस्तत्षेपनद्दीन स्वतंत्रता 
की वायु भें श्वास के सकें। मॉन्टेसरी ते बालकों को शिक्षा के क्षेत्र 
श्श्छ 
६. 
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में स्‍्तुत्य काय किया है । विद्यालय जाने के पूत्र के बालकों की शिक्षा 
के सम्बन्ध में मनोविज्ञान पर आद्योपान्त' आधारित आधुनिकतम्‌ 
एवम्‌ सबंव्य(पक जिस शिक्षण विधि को इतनी अधिक मान्यता प्राप्त 
हुई है उसका भेय मॉन्‍्टेसरी को ही है । उसने अपनी शिक्षण बिधि के 
द्वारा बालकों के स्वभाव में आश्वयंज्लनक रूपान्तर किया हे। उसमे 
अपनी विधि द्वारा “चिड़चिड़े स्वभाव से प्रसन्नचित्त कायकर्ता” के 
रूप में तथा अनियंत्रित एवम्‌ शरारती बालक को एक अध्यात्मिकता 
से युक्त शान्त बाल्नक के रूप में परिवर्तित किया है। उसे महान भेय 
तो इस बात का है. कि उसने उपेक्षित बालकों को कार्यो की विभिन्न 
योजनाओं में उचित स्थान श्रदान किया है। उसने सिद्धान्त एवम 
व्यवहार में सदैव सानब ज्ञाति के लिए एक सजबूत एबम्‌ सशक्त नींव 
पर सुख ओर शान्ति का भव्य भवन निर्मित करते की आशा सुहृद़ 
कर दो है । सुख और शान्ति की यह नींव है संसार फे बात्रकों की 
स्वथा स्वतंत्र एवम्‌ प्रजातांच्रिक शिक्षा । 


जीवन तथा शिक्षा-रचनाए 


छा० मेरिया मॉन्टेसरी का जन्म रोम के इठली शहर के एक सम्पन्न' 
परिवार में सन्‌ १८७० ई० में हुआ था। रोम के विश्वविद्यालय में' 
उसने डाक्दरी की शिक्षा प्राप्त छी । मॉन्टेसरी रोम विश्वविद्यालय से 
एस० डी० ( डाक्टर इन भेडिसिन ) की ७पाधि श्राप्त करने वाली 
प्रथम महिला थी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसने मन्द बुद्धि एवम्‌ 
अंगविदहीन बालकों की चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ कर दिया। अपने 
इन अनुभवों के फलस्वरूप उसने बालकों की शिक्षा की एक नहै पद्धति 
का निर्माण किया। मॉन्देखसरी ने विद्यालय जाने के पूषर शिक्षा का . 
मृत आधार “इन्द्रिय-शिक्षण! बनाया । यह मॉन्टदेसरी को चिकित्सा 
कविषयक प्रशिक्षण के महत्व को प्रकट करता है । 

१२६ 
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बालकों के साथ उसका प्रथम अनुभव उस समय हुआ जब वह 
विश्वविद्याज्ञय के मार्नाधक्त चिक्रित्सालय की एक सहायिका थी। बाद 
में वह घिकलांग बालकों के एक विद्याज्ूय की निर्देशिका बन गईं। 
यहीं उसके मन में बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में रुचि जागृत हुई । 
उसने लिखा है कि “मैंने यह अनुभव किया है कि मानसिक न्यूनता 
मुख्य रूप से चिकित्सा सम्बन्धी प्रश्न न होकर शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
है ।” मानसिक सन्द्‌ बुद्धिता की चिक्रित्सा के दो महान स्तम्भ 'एडचर्ड 
सेग्विन! तथा डाक्टर 'इठाड” से बह बहुत अधिक प्रभावित हुई। 
उसने उनके कुछ उपायों को ग्रहण कर अ्योग भी किया जिसमें उसे 
आश्वयजनक और महान सफलता प्राप्त हुईं। १६०६ ह० सें बालकों 
से व्यावसायिक रूप में सम्बद्ध होने पर उसमें शिक्षा के प्रति रुचि 
उत्पन्न हुईं। उसने बालकों के धर” नामक अनेक विद्यालयों की स्थापना 
की । थे विद्यालय शिक्षा फी प्रयोगशाला के रूप में बन गए । बस्तुतः 
उसके जीवन का यह काल बालकों की शिक्षा सम्बन्धो गहन अध्ययन 


का एक व्यावहारिक परिणामों का काल था । 
इस बात का विश्वास हो गया कि विकारयुक्त बालकों के लिए 


प्रयुक्त शिक्षण विधि में जो कुछ तकपृर्ण शिक्षा के सिद्धान्त मिल्लते हैँ 
उनका यदि सामान्य बुद्धि बालक पर प्रयोग हो तो उनसे व्यक्तित्व का 
बहुत अधिक विकास हो सकता है । एक प्रौद़ महिला के रूप में मेडम 
मॉन्देसरी ने विश्वविद्याज्ञय से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा शिक्षणु 
विज्ञान में सात वष की शिक्षा प्रहण की । इस प्रकार उसने रोम के 
बाल विद्यालयों की संगठनकत्नी के पद पर नियुक्त होने की योग्यता 
प्राप्त कर ली । रोम की सरकार ने उसे उक्त पद पर प्रतिष्ठित भी कर 
दिया। इस प्रकार उसे अपनी शिक्षा-विधि के प्रयोग में उन बालकों 
की प्रवृत्तियों के अध्ययन्त का सुअवसर प्राप्त हुआ जो विशेष रूप से 
निर्मित स्वतंत्र वातावरण में खेलते थे। अपनी शिक्षण विधि के 
सम्बन्ध में उसने स्वर्य लिखा है, “मैंने जो कुछ भी व्यक्त किया है 
५५७ 
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वह केवल घालक का अध्ययन है, तथा उसने मुझे जो कुछ दिया हे 
उसे अहण तथा व्यक्त करना ही वस्तुतः मॉन्टेसरी शिक्षण विधि का 
सार है!” 

मॉन्टेस़री पद्धति पर आधारित शिशु विद्यालय की स्थापना संसार 
के भुख्य भुख्य देशों में हो गई तथा मॉन्टेसरी इस शिक्षा-आन्दोलन, 
जिसको शिक्षा के इतिद्दास में स्थायी महत्व प्राप्त हो चुका था, की अग्न- 
गामिली के रूप में विख्यात हुईे। सन्‌ १६१३ ६० में उसने प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यान माता का समारम्भ किया तथा उसने संयुक्त 
राष्ट्र का भ्रमण भी किया | सन्‌ १६१९६ ई० में वह लन्दन गई जहाँ पर 
उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया | मॉन्टेसरी 
बिधि पर भारत में स्थापित विद्यालयों के संगठन-कर्ताओं के न्मित्रण 
पर मेरिया मॉन्टेसरी भारतब्ष भी पधारी | उसने अदयार, काश्मीर, 
अहमदाबाद, पूना तथा अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर का संगठन 
किया। इस प्रकार भारत में लगभग वृस वर्षों तक निवास करने के 
पश्चात्‌ बह पुनः इटली जोट गई जहाँ उसका देहान्त सन्‌ १६४२ में 
हो गया । 

डाक्टर मेडस मेरिया मॉन्टेसरी की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित 

*दी सिक्रेट आफ चाइल्डहुड', 'दी मॉन्टेसरी मेथड', 'एड्केशन 

फार ए न्यू बल्डी तथा चाइल्ड ट्रेनिंग । 


उसका दर्शन 


मॉन्टेसरी कैथोलिक सम्प्रदाय को मानने वाली, प्रजातान्त्रिक 

तथा वैज्ञानिक थी । उसकी इस विविधता के कारण उसके दार्शनिक 

विचारों का एकीकरण करना अति कठिन है। एक केथोलिक होने के 

कारण वह न तो प्रयीजनवादी ओर न प्रकृतिवादी ही जान पड़ती है। 

-रत्कः उसके दृशंन को आध्यात्मिक यथा्थंवाद” के नाम से संबोधित 
११८ 
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करता है। यह्द सम्बोधन इस बात को प्रकद करता है कि बालकों की 
विकासात्मक आवश्यकताओं की आर उसका ध्यान तथा वाध्तविक 
जगत के व्यावहारिक अनुभवों पर उसका विशेष बल उसके धामिक 
सिद्धान्तों से असंगतपूण नहीं था। हेस्‍्सेन' का विचार है कि मॉन्‍्टे- 
सरी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए अन्धविश्वासात्मक आदर सत्कार से 
सम्बन्धित संकीण ऐन्द्रिकता एवम्‌ प्रकरतिवाद से पूर्ण रूपेण अश्त हैं । 
डाक्टरी व्यवसाय के उत्पन्न सुगम अनुमानों के कारण उसके सिद्धातों 
का आध्यात्मिक आधार अत्यन्त अस्पष्द हो गया है । अतएब उसके 
दाशनिक दृष्ठिकोश को ग्रकृृतिबादी संज्ञा से अभिद्ित किया जा 
सकता है । 


मॉन्टेसरी का शिक्षा सिद्धान्त 

मॉन्टेसरी विधि का गम्भीर अध्ययन इस बात को प्रकठ कर देगा 
कि इसके लेखक द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बिगत शिक्षाविदों विशेष 
खरूपेय फ्रोवेल के विचारों का अधिक विकसित रूप हे। एक प्रकार से 
मॉन्टेसरी ने फ्रोवेज्ञ के प्रधान सिद्धान्तों को फिर से खोज कर अपने 
रूप से अपनी विधि में प्रयुक्त किया हे। मॉन्देसरी के महत्वपूर्ण शिक्षा 
सिद्धान्त, जिन पर हम बिचार करेंगे, निम्नल्लिखित हैं :--(१) बालक 
सम्बन्धी विचारधारा (२) प्राकृतिक विकास (३) स्वतन्त्रता (४) रव- 
तन्त्रता द्वारा अनुशासन (५) खेल द्वारा शिक्षा (६) आत्मशिज्षा (७) 

ज्ञानेन्द्रिय| की शिक्षा (८) सामाजिक शिक्षा । 
सॉन्टेसरी की शिक्षण विधि को समझने के लिए हमें उसकी बाल 
सम्बन्धी ब्रिचारधारा को जानना चाहिए। उसने बालक को स्वस्थ 
उसकी बाल सम्बन्धी जे की आधारशिला एवम्‌ संपूर्ण उन्नति का 
विकाबधां उद्गम साना है। उसने इस थात की घोषणा की 
है कि “यदि किसी भी प्रकार को मुक्ति अथवा 
सहायता की आशा करनी है तो हमें बालकों की ओर अपनी दृष्टि 


है) की 
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डालनी चाहिए क्योंकि बालक ही सम्पूण समाज ओर मानव का 
निर्माता है |” मॉन्टेसरी के अनुसार जब तक हम बालकों की आत्मा 
के प्रच्छन्न गुणों को प्रकाशित अथवा समभने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब 
तक कोई भी सभ्यता अथवा संस्कृति पुूणुता को प्राप्त नहीं हो सकती । 
बह उन अष्ठ शिक्षाविदों में थी जिन्होंने शिशु शिक्षा के महत्व को 
प्रतिपादित किया है! उसने यह बिचार प्रकट किया है कि पूव-प्राथ- 
मिक स्तर में, जब की बालक का मस्तिष्क अति ग्रहणशील होता है 
तथा भावी जीवन का आधार निर्मित करता है, सुधार को प्रारम्भ 
करना चाहिए। बचपन अति साधारण संवेदनशीलता का काल है । 
इस समय, वातावरण के विभिन्नि वस्तुओं के प्रभावों; दृश्यों, शब्दों 
को अ्रहण करने की शक्ति अति तीन्र होती है । बालक भें शारीरिक 
एबम्‌ आत्मा के विकास के नियम निद्वित रहते हैं। शिक्षा दमें इस 
प्रकार देनी चाहिए जो कि इन विकास के नियमों के उपयुक्त द्वो । 
भॉन्‍्टेसरी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा से यह तात्पय बिलकुल नहीं है 
कि मनुष्य के व्यक्तित्व को किसी दाशनिक की विचारधारा के अनुकूल 
निर्मित कर लिया जाय ओर न इसका यह भी 
मतलब है कि उनको किसी विशेष संस्कृति या 
सभ्यता को प्रहण करने के लिए चाध्य किया जाय चरन्‌ घसका तात्पये 
है बालक की आन्तरिक शक्तियों को विकास के नैसर्गिक नियमों के 
अनुसार पुष्पित करना । अतएवं बालक को शिक्षित करते समय' हसें 
कठोरता एवम्‌ दमन के मार्ग को बिल्कुल ही त्याग देना होगा तथा 
विकांस के निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार प्राकृतिक सार को भहण 
करना होगा । शिक्षक का यह काय है. कि वह इन विकास के सिद्धांतों 
का निरीक्षण करे एवम्‌ उसको निश्चित कर बालक को उसकी शक्तियों 
को पूर्ण विकास एबम्‌ प्रयोग में सहायता प्रदान करे । “शिक्षा का 
अथ” सॉन्टेसरी कहती है' कि “बालक के जीवन को सामान्य रूप से 
विकसित करने के लिए सक्रिय सहायता देने से लगाना चाहिए।” 
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शिक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य बालक को अपने आप को विकसित करने के 
योग्य बनने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। बालऋ को 
जी यह सहायता दी जाय वह उसकी आत्मिक आवश्यकताओं के 
अनुसार होनी चाहिए। व्यापक अथ में आत्माविषयक आवश्य- 
कताओं के अन्तगंत बालक के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में 
उत्पन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवम्‌ नेतिक आवश्यकताएँ 
आती हैं । 

मॉन्देसरी को बालकों की स्वतंत्रता में बड़ा विश्वास है । बालकों 
के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करती हुईं वद् कहती है' क्रि बालक 
के विकास के काल भें इसका प्रधान प्रयोजन 
हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होनी चाहिए। बालकों 
के लिए जिप स्वतन्त्रता की उसने माँग की है बह अध्यापकों अथवा 
माता-पिता से छुटकारा नहीं है, न तो यह प्राकृतिक नियमों अथवा 
राज्य अथवा समाज के नियमों से मुक्ति प्राप्त करना ही है वरन्‌ यह 
तो आत्म-विक्रास एवम्‌ आत्म-ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता से 
सम्बन्धित है। मॉन्टेमरी की दृष्टि भें कोई भी व्यक्ति उस समय तक 
वास्तव में मुक्त नहीं है जब तक कि वह स्वतंत्र न हो। जाय और बह 
स्वतंत्र उसी अबस्था में हो सकता है कि वह आत्म-मिर्मर हो तथा 
अन्य किसी की सहायता के बिना अपने आप कारये करने के योग्य 
हो सके । यद स्वतन्त्रता बालक द्वारा स्वतन्त्र क्रिया करने की आवब- 
श्यकता प्रकद करती है। इस स्वतन्त्रता के अन्तर्गत बालकों की लुप्त 
रचनात्मक शक्तियों के स्व॒तन्त्र विकास एबम अभिव्यक्ति के लिए 
प्रत्येक सुविवा प्रदान की जाती है । मान्‍्ठेखरी ने जिस स्वतन्त्रता को 
प्रतिपोषित क्रिया है वह कोई स्वच्छुनदता नहीं हे वरन्‌ यह “एक 
सुव्यवस्थित स्वतन्त्रता है ।! बालक उस समय तक अपने को अभि- 
व्यक्त करने के लिए स्वतंन्त्र हे जब तक कि बह अन्य बालकों की 
इसी प्रकार की स्वतन्त्रता भें बाधा नहीं पहुँचाता | मॉन्ट्रेतरी विधि में 
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बालक को अपनी क्रियाओं को चुनने तथा अपनी रुचि तथा शक्ति के 
अनुसार काय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है | 

मॉन्टेसरी ने स्वतंत्रता एवम अनुशासन को एक दूसरे का विरोधी न 
मानकर पारस्परिक पूरक साना है। उसने कहा है “पूर्ण अनुशासन को 
प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए तथा घ्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए 
हममें पूण अनुशासन होना चाहिए ।” अत्व 
उसके विचार में अनुशासन स्वतन्त्रता से ही प्राप्त होता है । उसने 
लिखा दे कि “मैं उप्त व्यक्ति को अनुशासन युक्त नहीं मानती जो कि 
किसी गूंगे व्यक्ति की भाँति कृत्रिम मोन को ग्रहण करता है अथवा 
लकचा की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की भाँति अचल रहता है वरन 
में तो उसी व्यक्ति को अनुशासन से पूर्ण मानती हूँ जो अपने आप 
पर पूर्ण अधिकार रखता है तथा अपन व्यवहार को स्वयम्‌ परिचालित 
करता है ।” वात्तव में जब कि प्रत्येक को समान स्वतन्त्रता प्रदान की 
जाती है' तो उसकी सुरक्षा एवम्‌ नियंत्रण की भावना भी प्रत्येक व्यक्ति 
में होनी चाहिए | इसके अतिरिक्त अनुशासन की समस्या का सम्बन्ध 
कार्य तथा किसी कार्य पर एकाग्रता के विकास से है। बालक को निर्मित 
वातावरण, उपयुक्त सामग्री तथा काम करने की आवश्यक स्वतंत्रता 
को प्रदान करने से उसमें काय करने की प्रबत्न इच्छा उत्पन्न होती है 
तथा उसमें सहजात अनुशासन अथवा आन्तरिक आत्म-नियंत्रण की 
भावना का जन्म होता है और बह काय आरंभ करने की च्ञमता, आत्म- 
विश्वास आदि जैसे गुणों को विकसित कर छ्लेता है। इस प्रकार प्राचीन 
परम्परा-सम्मत स्थिर अनुशासन के स्थान पर सॉनन्‍्देसरी ने स्वतन्त्रता 
के द्वारा अनुशासम तथा ऐसे कार्यों फे द्वारा अनुशासन जिनसे बालक 
में महान चारित्रिक गुण विकसित हो सके, को प्रतिष्ठित किया है । 

खेल के महत्व पर दृष्ठिपांत करते हुए मॉन्देसरी ने कहा है कि 
बालक को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा खेल के ढदारा दी जा सकती है'। बालक खेल 
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के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है'। “एक बालक 
खेल द्वारा शिक्षा. जो कि अपना अधिकांश समय खेल में ही व्यतीत 
करता है अपना समय व्यथ नहीं गुजारता। 
बह तो अपने को शिक्तित करने में व्यस्त रहता है।” बालक स्वयम्‌ 
करके, अमुभव के द्वारा तथा त्रदियों के ह्वारा सीखता है| उसकी गह 
नतम रुचि हूँ वस्तुओं को खोज करना, भ्रहण करना तथा ग्राप्त करना | 
बालक की आत्म-प्रकाशन की इच्छा भी इसके खेल के कार्यों से प्रकठ 
होता है । खेल के दौरान में बालक अनुभव करने, सोचने तथा काय 
करने की आदत डाज़ लता है। अतएवं बालक की शिक्षा के लिए 
खेल एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की अधिकांश गम्भीर सम- 
स्याओं का सरलतापुबंक सामना एवम्‌ हल खेल द्वारा प्रसन्नतापूवक्र 
किया जा सकता है। किन्तु खेल के शकज्षिक मूल्य को प्राप्त करने के 
लिए बालक की खेल की प्रव्नत्ति को; उनके व्यस्त काय की सुनियन्त्रित 
ढंग से सम्पन्न कराने के लिए, निश्चित सामग्री द्वारा निर्यत्रित एवम 
निर्देशित करना चाहिए । 
मॉन्टेसरों के अनुसार उच्चकोंदि की शिक्षा केवल स्व-शिक्षा अथवा 
आत्म-शिक्षा है। स्व-शिक्षा की प्रशंसा करते हुए क्रि्षपेट्रिक ने लिग्बा 
है के “जितना अ्रधिक बालक अपनी अनुभूति 
स॑ बिना किसी अध्यापक की सहायता से सीखता 
है उतना अधिक वह ज्ञान का अधिकारी होता है ।” इसस अप्ठ कान 
सी बात हो सकती है कि बालक अपनी समम्याओं पर स्रथम विचार 
करें तथा वह स्वयम्‌ समस्या के हल के लिए कोई योजना बनाए तथा 
अन्त में उसे स्वयम्‌ के प्रयोगों द्वारा ज्ञात हो जाय कि उसकी योजना 
पूर्ण रूपेण ठीक है। स्व-शिक्षा फो सम्भव बनाने के लिए मॉन्टेसरी ने 
'डाइडेक्टिक सेठीरियल' नामक शिक्षा-साभभ्रियों की रचता की हैं । 
मॉन्टेसरी को डाइडेक्टिक मेदीरियल्स, अथवा शिक्षा सासग्री निःसंदेह 
फ्रोभेल् के उपहारों का एक महान परिवर्धित एवम विकसित रूप है । 
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इन सामग्रियों में भूल का नियन्त्रण निहित रहता है । इस प्रकार यह 
प्रत्येक बालक के लिए स्थ-शिक्षा को सम्भव कर देता है। मॉन्टेसरी 
विधि में बालक अपनी रुचि के अनुसार काय का चुनाव कर लेता है। 
बह इन सामग्रियों से बिना किसी हस्तक्षेप के खेलता तथा काय करता 
है। जब वह कोई गलती करता है तो अपनी गलती को खोजकर तथा 
सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रथोग कर गलती को सुधारता है, इस 
अकार वह अपने स्वयम्‌ के प्रयत्नों के आधार पर कार्य को पूण कर 
लेता है । वह अपने को भिरीक्षण करने; विरोधों एवम्‌ तुलना को 
निर्मित करने, निशुय को बनाने एवं निशय देने के योग्य प्रशिक्षित 
कर लेता है | मॉन्टेसरी विधि में कोई भी पुरस्कार की योजना नहीं 
है। बालक को इसी बात में ही महान सनन्‍्तोष भ्राप्त होता है' कि उसने 
बिना किसी के बताए अथवा बिना किसी अध्यापक की सहायता से 
समस्या का हल निकाल लिया है। अपने को झ्ञाता मानने की भावना 
ही उसका उच्चतम पुरस्कार है तथा उसका स्व-विकास ही उसकी वास्त- 
विक एवम महद्दान पसन्नता हे । 
मॉन्टेसरी ने पूज-विद्यालय काल के समय में बाद की संपूर्ण शिक्षा 
की आधार शिल्रा के रूप में ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा पर बल दिया है । 
शानेन्द्रियों की शिक्षा हे ऊँदेती है “ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा का चह्देश्य 
है पुनरभ्यासों द्वारा भिन्न उत्तेजना से प्राप्त प्रत्यक्ष 
ज्ञान का शोधन ।” बालक ध्यान, तुलना एकम निर्णय के आधार पर 
अपने ज्ञान का सुधार करता है । मॉन्टेसरी ने स्पशेन्द्रियों को आधार- 
भूत वस्तु साना है। इसी के कारण सॉन्टेसरी की विधि को कभी- 
कभी "स्पर्श द्वारा शिक्षा” की संज्ञा से अभिहित किया ज्ञाता है। बह 
कहती है कि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में स्पर्शन्द्रिय में महान विकास 
होता है और यदि इस अवस्था में उस पर ध्यान न दिया जाय 
सो वह शिक्षा की ग्रहशशीलता को बिज्ञकुल खो देता है। सॉन्‍्टे- 
सरी ने क्षानेन्द्रियों की शिक्षा के लिए ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी सामश्रियों 
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एवम्‌ अध्यासों का निर्माण किया है। इन्हीं सामग्रियों के माध्यम से 
उसने बालकों की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना चाहा है | मॉन्टेसरी 
ने ज्ञानेन्द्रियों के प्रथक्करण अथवा एक समय में एक ही ज्ञानेन्द्रिय 
को प्रशिक्षित करने में झपना विश्वास प्रकठ किया है। उसका यह 
प्रधककरण का सिद्धान्त उसकी विधि का एक महान्‌ अंग है! इस 
सिद्धान्त के अनुसार बालक को विभिन्न संवेदनाओं को अलग करना 
दोता है तथा प्रत्येक के लिए प्रत्यक्षीकरण की शीघ्रता एबम्‌ तीज्ता 
का विकास करना होता है। इससे बुद्धि की ओर अधिक शुद्धता 
उत्पन्न होती है । सामान्य निरीक्षण इस बात को प्रकट करता है कि 
जब कोई भी ज्ञानेन्द्रिय असफल्न हो जाती है तो दूसरी और अधिक 
तीत्र हो जाती है और प्राप्त वस्तु के अधिक प्रयोग के लिए बुद्धि कार्य 
करती है! उदाहरण के लिए अन्धा मनुष्य स्पश के द्वारा बहुत सुन्दर 
विवेकपूण योग्यता प्राप्त कर लेता है | स्पशेन्द्रिय के प्रशिक्षण के समय 
मॉन्टेसरी की विधि में बालकों की आँखों में पट्टी बाँध दी जाती है. । 
इसी श्रकार से श्रवरणुन्द्रिय के अभ्यास के लिए बालकों को मन फेवल 
शान्तिपूर्ण बातावरण में रक्‍कखा जाता है वरन उस स्थान में गहन 
अन्धकार भी कर दिया जाता है | 
मॉन्टेसरी ने शिक्षा में सामाजिक भावना की उपेक्षा नहीं की है । 
ऐसी बात नहीं थी कि बालकों को सामाजिक आवश्यकताओं एवम्‌ 
समाज सुधार की भावना पर उसने ध्यान नहीं 
मन ला दिया हो | मॉन्‍्टेसरी-विद्यालय छोटे समाज के 
रूप में होता है जिसमें बालकों से इस बात की अपेत्ता की जाती है 
कि वे समूह की भलाई एवम्‌ सुख के लिए स्वच्छता एवम्‌ व्यवहार के 
मान्य स्तर को स्थापित करें। बालक कक्षा की स्वच्छुता कुर्सी आदि 
को व्यवस्थित करने, भोजन पित्तरित करने आदि के लिए उत्तरदायी 
होते हैं| चास्तव में उसकी विधि में कार्य करने के लिए समूह बनाने 
की आकृतिक प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है ओर न 
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तो बालक को किसी दूसरे के द्वारा निर्देशन प्राप्त करने की मनाही ही 
है। इन सामूहिक कार्यों यथा मेज को रखना तथा भोजन परोसना 
आदि के द्वारा बालक सामाजिक तोर तरीका तथा गरिसामय व्यव- 
हार सीख जाते हेँ | शर्माले स्वभाव वाले तथा एकान्त पसन्द बालक 
ओर अधिक सामाजिक हो जाते हैं तथा शेतान बालक अति नम्र हो 
जाते हैं। किलपेट्िक इस प्रकार के जीवन के व्यावद्दारिक कार्यों पर 
सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डालते हुए कहता है कि “निःसन्देद यह बाल 
र्व॒भाव के उस पत्ष को जो अधिकतर असनन्‍्तुष्ट रहता है, अभिव्यत्त 
करता है । खेल के रूप में काय करने की अपेक्षा वास्तविक जीबन 
के लिए कार्य करने में बालक को प्रायः अधिक आनन्द मित्तता है।” 


मॉन्टेसरी विद्यालय 

मॉन्टेसरी विद्यालय, ज्िनकों बच्चों का घर! नाम से भी अभि- 
हित किया जाता है, में ३१ स ६ बर्ष तक के शिशुओं की शिक्षा का 
प्रबन्ध रहता हे । सॉन्टेसरी विद्यालय का वातावरण एवम्‌ विषय-वस्तु 
इस प्रकार तैयार किया गाया है जिन्में वे सभी सिद्धान्त जिनकी 
चर्चा पहले की जा चुकी है, निहित' रहते हें। मॉन्टेसरी के विचार 
भें विद्यालय कोई ऐसा स्थल नहीं है जो चार दीवालों से घिरा रहता 
हैं तथा जिनमें धालकों को बन्द एवम्‌ सीमित कर लिया जाता है, 
वरन्‌ उसकी दृष्टि भें विद्यालय बह घर है जहाँ बालक स्वयम्‌ अपने 
कार्यों के अधिष्ठाता होते हैं। यह विचार एक ऐसी दुनियाँ निर्मित 
करने की आवश्यकता प्रकट करता है जहाँ बालक शरीर ओर मस्तिष्क 

के विकास का अवसर प्राप्त कर सके | 
एक आदर्श मॉन्टेसरी विद्यालय अत्यन्त शान्तिपूर्ण विशात्न स्थान 
में स्थापित होता है, जिसमें खेल का मैदास दोता है तथा एक मनोहर 
ध्यान जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल, पोधे, हरी तरकारियाँ 
तथा छायादार स्थान जिसके नीचे बालक काम कर सके तथा खेल 
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सके, रहता है। इस विद्याक्यय में इमारत, कुर्सी मेज आदि, सामग्री 
तथा अन्य आवश्यक सामान इस प्रकार अलंकृत रहते हैं जो कि 
बालकों की आयु एबम्‌ आकार के उपयुक्त होते हैँ । बिद्यालय की हमा- 
रत अति उपयुक्त होती है जिसमें कमरे बहुत ऊँचे-ऊअँचे नहीं होते, 
खिड़कियाँ बहुत नीची होती हैं जिससे बालक उसको खोल सके तथा 
बन्द कर सके अथवा काम करते समय उनसे माँक सके ! कुर्सी मेज 
आदि बहुत हल्की तथा सुन्दर होती हूं तथा बालकों की आयु तथा 
माप के उपयुक्त निर्मित की जाती हैं। बालक इन कुर्सी सेज्ों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी आवाज के के जाते हैं। दीवाल 
के चारों ओर नीचे श्यासपट लगे रहते हैं जिन पर बालक लिखते और 
चित्र खींचते हूँ तथा उन दीवालों पर बालकों, परिवारों, प्राकृतिक दृश्यों 
फूलों तथा फल्नों के कल्लात्मक तथा मलपसन्द चित्र बने गहते हैं । बाजकों 
के लिए विभिन्न रंगों की द्रियाँ होती हैँ जिसको बालक जमीन पर 
बिछाते हैं तथा उन पर बैठ कर कास करते हैं । विद्यालय के विभिन्न 
यंत्र बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तथा बालकों में क्रिया 
फरने की प्रवृत्ति जागृत करते हैं। विद्यालय के इस यन्त्रों सेल केबल 
बालकों का शारीरिक एवम्‌ मानसिक विकास ही होता है वरव्‌ इनमें 
छोटे से परिवार-व्यवस्था की सम्पूर्ण आवश्यक बस्तुएँ रहती हैं । 
विद्यालय में बाज़कों की आत्मक्रिया तथा उनके सहज विकास करने 
का पूणु अवसर मिलता है। सम्पूर्ण वातावरण में बालकों को पूर्ण 
स्वतन्त्रता रहती है। विद्यालय में कोई समय सारिशी, कोई निश्चित 
पाठ ओर कक्षा, कोई पुरस्कार तथा दण्ड की व्यवस्था नहीं रहती । 
बालकों को जिस काय को करने में सुख मिलता है उसे करने की पूरा 
स्वतंत्रता रहती है । स्वतंत्रता एवम्‌ काय के द्वारा ही बालकों में अनु- 
शासन की भावना उत्पन्न हो जाती है। विद्यालय का प्रसन्‍नतापूरण 
वातावरण स्वस्थ विकास का संकेत करता है। विद्यालय की स्थिति से 
खेल एवम्‌ सर्ब-क्रिया, शारीरिक एबम्‌ सानसिक चिकास, पारस्परिक 
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उ_सझोता, सहयोग तथा सहायता की भावना उत्पन्न होती है जो नेति- 
क्ता एवम्‌ चरिन्न का मूल है । 


मॉन्टेसरी विधि 

मॉन्टेसरी विधि अत्यन्त वैज्ञानिक हे ! बाल्यावस्था का ज्ञान ही 
सकी आधारशिला है । यह बालक के मस्तिष्क एबम्‌ शरीर सम्बन्धी 
न्ोजे हुए नियमों पर आधारित है । यह विधि मनोवैज्ञानिक भी हे । 
शक्षा की प्रक्रिया बालक की रुचि एवम मानसिक विकास की स्थित्ति 
है अनुसार चलती है। इसका प्रयोग पाय्यक्रम की आवश्यकता अथवा 
प्रध्यापक की काय योजना के अनुकूल नहीं होता । शिक्षण प्रक्रिया में 
नोवैज्ञानिक कोण उस समय उत्पन्न होता है जब कि बालक के मन 
| किसी बस्तु को जानने की इच्छा जागृत होती हे। अतएव यह 
ग्रावश्यक है कि हम ऐसे अभ्यासों को भ्रस्तुत करें जो कि बालक की 
वकास सम्बन्धी आवश्यकताओं से मेज्ञ खाते हों, जिनका अनुभव 
सने उस निश्चित मनोवैज्ञानिक कण में किया था | यदि बालक कोई 
काय करने में असफल होता है तो अध्यापक को यह अनुमान कर लेना 
बाहिये कि वह कार्य असासायिक था तथा फिर से उस काय को शस्तुत 
ररने के पूथ उसको उन लक्षणों के जो कि आवश्यकता के भअ्रस्तित्व 
गे श्रकठ करते हैं, प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करती चाहिए । 

अब हमें मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि के व्यवहारों पर भी दृष्ठि- 
गत करना चाहिए। सुविधा की दृष्टि से हम उसके व्यवहारों को पाँच 
ड़े बर्गों में विभाजित करेंगे। वे पाँच बर्ग निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) कमन्द्रिय अथवा पुद्दों तथा अंगों की शिक्षा । 

(४२ ) व्यावहारिक जीवन के अभ्यास । 

(३ ) क्षानेन्द्रियों का अभ्यास । 

(४) भाषा की शिक्षा । 

(४ ) अन्य विषयों की शिक्षा । 

श्श्ष 
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शिशु की क्रियाएँ निरन्तर गति से द्वोती हैं किन्तु गति में असमानता 
होती है | तो भी उसकी कर्मेन्द्रिय एवम्‌ अंग तथा पुद्ठ उस स्थिति से 
कर्मेन्द्रिय अथवा पुद्टे हो #र शुज्ञरते रहते हैं जहों पर गति की समा- 
और अंगों की शिक्षा यों स्थापित रहती है। जीवन की इस ध्थिति 
में गति में शुद्धता, सुधार एवम पूर्णता को प्रस्ता- 
वित करना शिक्षा सम्बन्धी काये के लिए एक श्रत्यन्त उत्पादक कार्य 
है। इस त्रिचार को सामने रख मॉन्टेसरी ने अपनी विधि में गति के 
द्वारा शिक्षा को प्रतिपादित किया है । इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य 
है क्रबद्ध एवम्‌ समान गति का निर्माण करना तथा जीवन के व्याव- 
हारिक कायव्यापार्सों से सम्बन्धित कर बात्काों के जीवन में इसका 
प्रवेश करना । 
मॉन्टेसरी ने बालकों को प्रतिदिन के प्राथमिक गतियों यथा ठह- 
लना, बैठना, ऊपर उठना तथा उन्तमें समान गति का विकास करना 
आदि में प्रशन्लित करने के लिए कुछ कायव्यापारों एवम्‌ अभ्यासों 
को भ्रस्तुत किया है। ये अभ्यास निम्नलिखित हैं :--हुर्सी पर उठना 
तथा बैठना, धूमते समय रुकावटों को दूर करना, कूद्ना, सामानों को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जे जाना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने तथा नीचे 
उतरने का ठीक-ठीक तरीका जानना, फ्रेम में बदन लगाना, द्रवाजे 
में ताला लगाना तथा ताला खोलना, ठीक तरह से पुस्तक खोलना तथा 
एक एक करके पन्नों को पत्नटना आदि । छोटे बालकों की ठीक प्रकार 
से लाइन में चलने के लिए तथा ठीक संतुलन को स्थिर रखने फे लिए 
मॉन्टेसरी ने “लाइन में चलने” को प्रस्तावित किया है। बालक खड़िया 
द्वारा अथवा रंग से जमीन पर खींची हुई अण्डाकार रेखाओं पर 
चलते हैं ओर संतुद्यन बनाये रखने का प्रयत्त करते हूँ | गति में और 
अधिक नियन्ञ्ण प्राप्त करने के लिए बालक इसी अध्यास को हाथ में 
रंगीन पानी से भरे हुए गिलासों को क्षेकर बिना पानी छलकाए या एक 
घनन्‍्ठी देकर बिना उसकी आवाज किए हुए चलते हैं। इसी प्रकार 
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धूमने के कुछ अभ्यास बालक समूह में वाद्ययन्त्रों के संगीत के मध्य 
करत हैं । इससे बालक लय एवम्‌ संगीत के ज्ञान को प्राप्त कर त़ेते हैं। 
गति पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए एक दूसरे प्रकार का अभ्यास 
कराया जाता है जिससे पूर्ण शान्ति स्थापित करना सम्भव होता है। 
इस अभ्यास में एकर ध्वनि भी नहीं निकलता, हलके से हल्के शोर उदा- 
हरण के लिए हॉथ-पेर हिलाने से उत्पन्न आवाज़ आदि भी नहीं होने 
पाता है। इन सब अभ्यासों का अन्तिम उद्देश्य यही द्वे कि बालक 
अपने गति को पूर्ण कर सकें तथा उन पर नियन्त्रण प्राप्त कर सके 
एबमू उनमें सोंद्य एवम्‌ सुधार ला सके । 
व्यावहारिक जीवन के अभ्यास वास्तविक शिक्षा की निर्मित करते 
हैं । ये बालकों को अपनी देख भाल स्वयम्‌ करने में सहायता देते हैं । 
व्यावहारिक जीवन. र्णिक सामान्यतः सत्र काय स्वयमू, धिना किसी 
का अभ्यास. इैसरे की सहायता से करते हैं। इन अभ्यासों में 
बाज़कों के सामाजिक विकास को सफल करने का 
प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन निहित रहता है । ये बालकों में नियमबद्धता 
का ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं। एक माता ऐसी थी जिसकी सभी प्रशंसा 
करते थे । वह माता कहा करती थी कि जब तक उसके प्रत्येक बालक 
बारह बप के नहीं हो गए तब तक उसने स्वयम्‌ उनको सद॒ज्ञाया, कपड़ा 
पहनाया तथा उन्तका बाल सँचारा | बालकों को द गई इस प्रकार 
की सहायता उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें तो इस 
प्रकार की सहायता देसी चाहिए जिससे उनका विक्राल ओर पनपे, न॑ 
कि विकास रुक जाय | व्यावहारिक जीवन में जिन वस्तुओं का उप- 
योग द्वोता है उन्हीं का उपयोग बालक विद्यालय में करता है। ये 
चस्तुएँ छोठे मनुष्य के आकार के अनुरूप होती है। मॉन्टेसरी 
विद्यालयों में जिन व्यावहारिक जीवन के अभ्यासों को प्रयुक्त किया 
जाता है उनका विभाजन प्र १४१ पर चार वर्गों में किया जा 
खकता है ० 
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(१ ) बातावरण की देख साल--कक्षा को स्वच्छ एबम साफ रखना, 
कुर्सी मेज को एक क्रम से व्यवस्थित करना, कुर्सी-मेज आदि को 
साफ करना, पुस्तकों को आल्षमारी में रखना, पोधों पर पानी 
छिड़कना, फल्लों ओर फूलों को एकन्र करना तथा पालतू पशुओं 
की देखभाल करना | 

(२ ) अपनी देख भाल्न करना--हाँथ धोना, दाँत साफ करना, नाखून 
काटसा, नहाना, कपड़ा पहिनना तथा उतारना, बाल सवारना, 
कपड़े साफ करना, जूते साफ करना तथा उनमे पाल्िश लगाना । 

( 3 ) व्यक्तिगत व्यवहार-- यह देखना कि बालक स्वच्छ एथम साफ 
हे या नहीं, भस्सच का ठीक प्रयोग, ठीक हंग से खाना, भोजन 
के पश्चातू ठीक प्रबार से सफाई करना । 

(४ ) सामाजिक व्यवहार-- नमस्कार करने के तरीके, किसी को कोई 
'बीज़ समपित करना, क्षमा साँगना; किसी को साथ ने जाना, 
ओजन परगेसना, अतिथियों का स्वागत करना तथा उन्हें उपयुक्त 
ध्थास पर ग्रैठाना, अत्यन्त नज्ञ भाषा प्रयोग करना । 

समॉन्देसरी विधि में ज्ञानन्द्रियों की शिक्षा का ब्रहुत महत्व हे । 
ज्ञानन्द्रियों फी शिक्षित करके मान्टेंसर। बालकी का निरीक्षण की |बधि, 
शनेंद्ियों का अम्यास पे तीषरण में विरिच बातुओं के वर्भीऋरण की 
विधि, तथा पारम्परिक विभिज्ञताओं की जानने 

की विधि को बताना चाहती हे आर इस प्रकार अपन ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा बालक वातावरण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करत के योग्य 
है| जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण के लिए मॉन्टेसरी न कई आाने- 
न्द्रिय-सामग्रियों को निभित किया है । इन सामग्रियों में उसने शुगर के 
प्रधकरुरणु, समानता, विरोध, क्रम तथा आकर्षण फे सिद्धान्तों क्रो 
प्रयुक्त किया है। ज्ञानन्द्रिय शब्द में पांच खातन्द्रियों चथा दृष्टि, 
अवशा, सर्श, गन्ध एवस स्वाद, निदेत हैं। इन ज्ञानिन्द्रियों मे विभिन्न 
कार की संवेदनाएँ होती हू जिनके शिए विधित्त प्रकार के अध्यास 
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करने होते हैं। ज्ञानेनिद्रियों के अभ्यास एवम्‌ उनके लिए जिन साम 

श्रियों का प्रयोग सॉन्टेसरी विद्यालय में होता हे, निम्नलिखित हैं :-- 

(१ ) दृश्येन्द्रिय--इनका विश्लेषण तीन संवेदनाओं के अन्तगंत किय। 
गया हे-- 

(अ ) आकार का प्रत्यक्षीकरण--आकार एवम्‌ मोदाई में 
विभिन्न प्रकार के लकड़ी के बेलन तथा छुड़ियों का समूह, हल्का 
गुलाबी रंग का बुज तथा चौड़ी सीढ़ियाँ । 

(आ ) रूप का प्रत्यक्षीकरएण--धातु था ल्कड़ी का रेखागणि- 
तीय आकार अथवा कागज़ पर खिंचे हुए आकारों का रूप । 

( इ ) रंगों का प्रत्यक्षकरणु--रंगीन कागज़ के टुकड़े, रंगीन 
ऊन एवम्‌ रुसालों की क्रमिक माला । 

(२ ) अ्रवण का ज्ञान--इसमें निम्नलिखित संवेदनाएँ निहित रहती 
है--संगीतात्मक नाद, आवाज़ एबम्‌ शोर । इसके लिए जिस 
सामग्रियों का प्रयोग होता है वे हैं घन्टियाँ तथा बेलनाकार 
ध्यनि-बक्स जो कि रूप आकार तथा रंग में तो समान होते 
हैं किन्तु ध्वनि उत्पादन करने में भिन्न होते हैं । 

(३ ) रपश की संवेदना--इन संवेदनाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों 
में विभक्त किया जा सकता है-- 

(अर ) धरातल का ज्ञान--सरेस कागज़ फे विभिन्न बनावट 
एवम घरातल के ठुकड़े, तथा खुरदुरे, चिकने तथा इन दोनों के 
बीच के विभिन्न धरातलों के कपड़ों के ठुकड़े । 

( आ ) भार का ज्ञान लकड़ी के टुकड़े जो कि आकार में तो 
बराबर हों किन्तु भार में भिन्न प्रकार के हों । 

(३ ) तापमान का ज्ञान--विभिन्न तापमानों के जल्ल से युक्त 
बोततें । 

(४) धाणु या सूघते का ज्ञान--विभिन्न गन्धों की बोतलें (तथा 
पाउडर | 
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(४ ) श्वाद का ज्ञान-वि भिन्न स्वादों के द्रवों से भरी हुईं बोतलें यथा 
मीठी, खट्टी, कड़वी तथा नमक्रीन द्रव आदि की बीतलें । 
भाषा सानव-विकास का एक अत्यन्त शक्तिशाली साधन है' । बालक 
आपने प्रारम्भिक वर्षों में ही भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेता है । वह 
भाषा को प्रहण करने की अत्यन्त अद्भुत शक्ति 
से सम्पन्न होता है'। वह भाषा को वातावरण से 
प्रहण कर लेता है. तथा अपनी अभिव्यक्ति का एक संतोषपूण्ण माध्यम 
बनाता है| मॉन्ठेसरी द्वारा जो ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण का ढंग प्रहणु 
किया गया है' वह बालकों को शब्दों के सीखने में तथा अपने शब्द 
समूह को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः इस भाषा 
के प्रशिक्षण में निम्नलिखित तीन पढ़ों का अनुसरण किया जाता है :- 
(१ ) प्रत्यक्षीकरण का नाम से सम्पक--अध्यापक नामों एवम्‌ विशे- 
पणों को जोर-जोर से तथा स्पष्ट रूप से उच्चारित करता है | 
वह इस प्रकार से पुकारता है--'यह वस्तु ल्लाल है |” 
(२ ) नाम के द्वारा वस्तु को पहिचानना--“मुभे लाल वस्तु दो ।” 
(४) शा के द्वारा नाम को याद ऋरना--“ यह किस रंग को चीज़ 
29 
इस अवस्था में बालकों की बोली के विशेष दोष को अंकित कर 
४० कक है तथा उच्चारण के लिए ठीक ग्रकार के अभ्यास कराएं 
जाते हैं । 
मॉन्देसरी शिक्षण विधि में बालकों को पहले लिखना सिखाया 
जाता है बाद में पढ़ना । हक कहती है' कि इस समय बालकों सें 
८ मांसपेशियों का बहुत अधिक विकास हो जाता 
७०33५ 033 है जिससे चालकों की लिखना सीखना अति सरत्त 
हो जाता है। इसका विकास बालकों में सरलता पूचंक तथा अपने 
आप सहज रूप में बोलने की भाँति हो जाता है। लिखते की प्रक्रिया 
से बालकों को मदन प्रसन्नता होती है। इतनी अधिक असन्नता पढ़ने 
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से नहीं होती क्योंकि इसके अध्यापन के लिए अधिक समय की आब- 
श्यकता होती है तथा यह भी आवश्यक है कि बालकों में उच्च बौद्धिक 
बिकास हो चुका दो । 
लिखने में बालकों को प्रशिक्षित करने के पूर्व मॉन्टेंसरी चाहती है कि 
बालकों को कुछ प्रार॒म्मिक बातें सिखा दी जाँय। इनके अन्तगगंत लाइन 
लखन खींचना, रेखागणणितीय चित्रों की रूपरेखा खींचना 
आंद आते हैं। वश्शमाला को सीखने के लिए 
बालक सरेस कागज़ में कटे हुए बर्णाच्षरों पर उँगली फेरत हैं। बालक इस 
अभ्यास को आँख बन्द करके भी करते हूँ । जब वाल्क उस अक्षर को 
लिखता है तं। अध्यापक उसका जोर से उच्चारण भी करता जाता 
है । इस प्रकार बालकों में दृश्य, श्रवण एवम्‌ कमन्द्रिय की ग्रतिमाएँ 
एक साथ स्थापित हो जाते हैं। लिखने की सामग्री को महण करने 
तथा प्रयोग करने में अंगों आर पुट्ठों को नियंत्रित करने के लिए बालक 
कलम की तरह लकड़ी की छुड़ी से अच्चरों पर हाथ फेरते हैं। दफ़्ती 
के कटे हुए अक्षर के द्वारा बालकों को शब्दों का निर्माण सिखाया 
जाता है| बालक शब्द का विन्यास विभिन्न ध्यनियों में करता है, बह 
ध्वनि के आधार पर निश्चित अचर को उठा लेता है, उबचको आपस 
मेँ मिलाता है ओर इस प्रकार शब्द का निर्माण करता है। शब्द- 
निर्माण जान लेने के बाद बालक वाक्य खंडों तथा चाक्यों का निर्माण 
करता है | इस प्रकार पढ़ने का मार्ग भी निर्मित होता है । 
सॉन्देसरी लिखे हुए शब्द के दुहराने मात्र को पढ़ना नहीं कहती 
बरन्‌ बह तो शब्दों में निहित जो घिचार है उसको अहण करने के 
लिए बालकों से अपेक्षा करती है। पढ़ने के पाठ 
के अन्तर्गत ऐसे काछ होते हैँ जिनपर बड़े 
आकार में शब्द, वाक्य खंड तथा वाक्य अंकित रहता हें। बालक 
उस शब्द को पढ़ता है! ओर उस कार्ड को उस वस्तु के चित्र के नीचे 
रख देता है । कागज के चिटों पर आज्ञाएँएचम्‌ क्रियाएँ अंकित रहती 
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हैं, बालक इनमें से फोई चुन लेते हैं, उन्हें शान्ति पूबक पढ़ते हैं' तथा 
उनमें प्रतिपादित आज्ञा के अनुसार काय करते हैं.। 
बच्चों को व्याकरण का ज्ञान ध्याकरण-बक्स' त्रामक यंत्र से 
कराया जाता है. | व्याकरण के जितने शब्द' खण्ड ( 72708 0 
ब्याकरण 37०८८) ) होते हैं उतने ही व्याकरण बक्स होते 
हैं। प्रत्येक बक्स सें एक खण्ड के शब्दों से 
अंकित काड होंते हैं। प्रत्येक शब्द खण्ड के अलग-अलग प्रतीक होते 
हैँ यथा काला त्रिकोश, जाल चक्र आदि | इस प्रकार बालक उस शब्द 
खरड को प्रतीकों के माध्यम से सीख जाते हैं ! इसके पश्चात्‌ बालकों 
से यह कहा जाता है कि पढ़ें हुए पद्‌ के शब्दों के लिए उपयुक्त प्रतीकों 
को क्रम से रक्‍खें | 


अन्य विषयों की शिक्षा 


अंकगरित की शिक्षा भी शिक्षा-उपकरण की सहायता से दी 
जाती है। ये उपकरण निम्नलिखित होते हूँ :--संख्या सूचक छड़- 
अंकगाणित.. ॥ फे आकार से अंक को अभिहित किया जाता 
है; सरेस कागज के अंक-बालक इन अंकों को 
लिखते हैं और इस प्रकार वे इसके आफार से परिचित हो जाते हैं; 
घुरी बकस--बालकों को वस्तुओं एवम्‌ अंकों से परिचित कराने के 
लिए; खाने में रक्खे हुए मुद्रित अंक--इस अभ्यास से बालक को सम 
एवम्‌ विषम अंकों का ज्ञान हो जाता है। जोड़ना, घटाना, शुणा 
ऋरना, भाग देना, दशमलब आदि का अध्ययन भी इसी प्रकार के 
शिक्षा उपकरणों की सहायता से होता हे । 
शेखागशित की शिक्षा एक ऐसे सन्दृक जिसमें विभिन्न प्रकार 
रेखागशित रेखागशितीय आकृतियों यथा त्रिकोण, 
चक्र, चतुर्भुज आदि दोते हैं, की सहायत्ता से 
दी जाती है । 
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चित्र कला सिखाने का उद्देश्य है' बालकों के हाथ को लिखने के 
सिलेकाजो योग्य बनाने के निमित्त शिक्षित करना । बालक 
रेखा तथा आकृत्ति, वस्तु, रेखागणितीय 
आकृतियाँ, सजावट ओर डिजाइन बनाते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं 
की रूप रेखाओं ओर डिजाइनों में रंग भरते हैं । 
बालकों को लय॒ एवम्‌ लयात्मक अभ्यास, गीतों को सुनाना, 
संगीत वाद्य यंत्रों को बजाना तथा र्वरों को पढ़ना तथा 
लिखना आदि सिखाया जाता है | 
प्रकृति-ज्ञान के अन्तर्गत बालक प्राकृतिक वस्तुओं से सीधा सम्पक 
प्रकृतिज्ञान. तीपित करते हैं। बागों में बीज बोना, पौधों में 
पानी देना, फूल एवम्‌ फल को एकन्न करना, 
पालतू जानवरों एवम्‌ चिड़ियों की निगरानी करना आदि काय 
करते हैं । 
रचनात्मक कार्या के ३०३३ बालू अथवा कु के ढुकड़ों से 
९ घर का सिमाण करना, शहर की रचता करना, 
कक मिड सड़कों को बनाना तथा पुत्त का निर्माण करना 
आदि काय आते हैं । 


अध्यापक 


मॉन्टेसरी विद्याक्षय की अध्यापिकाओं का पद्ेश्य न तो बालकों 
के मस्तिष्क को विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान से भरना है' ओर न बालकों 
को बिना त्रुटि किए हुए वस्तुओं के प्रयोग के योग्य बनाने के लिए 
प्रशिक्षित करता ही है, उसका उद्देश्य तो ऐसे बातावरण को निर्सित 
फरता है' जिसके सध्य. बालक अपना मानसिक विकास कर सके | 
अध्यापिका का यह कतंव्य है कि बह वातावरण से क्रियाशील एवम 
रचनात्मक सस्चन्ध स्थापित करने में बालकों को सहायता पहुँचाए 
तथ( उन्तको वस्तुओं के समीप कर दें जिससे वे अपने प्रयत्न से 

१४६ 


मेरिया मॉन्‍्टेसरी / [ अध्याय ६ 


स्वयम्‌ को शिक्षित कर सके | मॉन्टेसरी विधि में अध्यापिका का कार्य 
एक पथ-प्रदर्शिका का काय होता है। उसे बालकों के “जीवन एवम 
उसकी आत्मा” का पथ-सिर्वेशन करना 'चाहिए। इसी कारणश से 
मॉन्टेसरी ने “अध्यापिका? शब्द के स्थान पर “भनिदेशिका” शब्द को 
प्रयुक्त करना अधिक उचित समझा है । उसका कार्य संगठन करना, 
निरीक्षण करना, सहायता देना, प्रोत्साहित करना, मार्ग-प्रदर्शन करना 
तथा अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना है । उसका कार्य हस्तक्षेप फरना, 
प्रतिबन्ध लगाना अथवा भमिश्चित काय बताना नहीं है। अध्यापिका 
की कला इस बात में नहीं है कि वह उस स्थिति को पहिचाने कि 
बालक के कार्यों में कब हस्तक्तेप किया जाय बरस उसका कार्य इससे 
भी कठिन यह है कि बह बालकों की हस्तक्षेप से बचाए । 

सॉन्टेसरी विधि के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यहाँ ऐसे 
अध्यापक की ही आवश्यकता है जो केवल बालकों को हस्तसलेप 
बचावे तथा बालकों को स्वयम्‌ अपने काय को करने के लिए छोड़ 
दे। सॉन्देसरी ने इस बात पर बत्न दिया है कि अध्यापिका का परोक्ष 
काय फेवल निष्करियता ही नहीं है चरन्‌ उसका कार्य “व्याकुत्त यैज्ञा- 
निक जिज्ञासा हैे। अध्यापिका को एक निरीक्षिका होने का उत्तर- 
दायित्व समझना चाहिए ।” अध्यापिका को विचारों था शब्दों, उसकी 
शक्ति, तथा कठोरता की आवश्यकता नहीं है वरन्‌ उसमें बुद्धि, निरी- 
क्षण की पैती दृष्टि, सेवा भाव, आग्रह, आदि की आवश्यकता है । 
उसे शान्ति, धघेयं, प्रेम एवम नम्नता के ससन्‍्वय का भ्रयस्त करना 
चाहिए। उसकी मुख्य योग्यताओं में शब्दों का ज्ञान नहीं है बरन्‌ 
उपरोक्त गुणों का होना है'। 

मॉन्टेसरी विधि में अध्यापिकाओों को विभिन्न सामग्र्यों के 
विधिवत प्रयोग को जानना आवश्यक है, उन्हें स्वयम उनसे पूर्ण परि- 
चित होना चाहिए | चस्तुओं को अत्यन्त आकषक रूप से, ठीक समय 
पर अत्तुत करने तथा उसके प्रद्शन करने के योग्य अध्यापिका को 
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होना चाहिए । उसे “मनोवैज्ञानिक क्षण” के प्रति पूणु जागरूक रहना 
चाहिए। इसी मनोवेज्ञानिक क्षण में बालकों के समक्ष सामग्रियों को 
प्रदर्शित करना चाहिए क्योंकि ऐसे समय बालकों में वस्तुओं को 
सीखने या जानने की आन्तरिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है । अध्या- 
पिका को इस बात को भी जानना चाहिए कि क्रोन सी वस्तु ऐसी है 
जो कि बालकों फे सामथ्य के बाहर है. तथा कोन सी वस्नु अत्यन्त 
सरल है' तथा इसी के अनुसार उन्त वस्तुओं को बालकों को प्रयोग के 
लिए देना चाहिए | उसे यह विचार न करना चाहिए कि बह बालकों 
को कपड़े पहिनाने, नहत्ञाने तथा खाना खिलाने के लिए कोई नोक- 
रानी नियुक्त की गई है बरन्‌ उसे उन्तमें र्वाअयथिता की भावना को 
विकसित करने में सहायता प्रदान करनी 'वाहिये। फिर भी उसे 
इस बात की कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि बालक वस्तुओं को 
क्षति पहुँचाने, बिगाड़ने अथवा दूसरों से वस्तुओं को छीनने का मोका 
तो नहीं पा रहा है । उसे बाल्का पर ऐसे नियम भी लागू करने 
चाहिए जिस पर वाह्म श्रतुशासन का संगठन आधारित है'। यह 
नियम यद्यपि अत्यन्त सरल है किन्तु शन्तिपूर्ण कार्य सम्पादित करने 
के लिए पर्याप्त है । 


फ्रोबेल तथा मॉन्टेसरी 


फ्रोबेल तथा मॉन्टेसरी के सिद्धान्तों तथा विधियों का यदि हम 
अत्यन्त समीपता से तुलनाध्मक अध्ययन करें तो हम दोनों में बहुत 
अधिक समानता पाएँगे। दोनों ने ही शिशु शिक्षा के महत्व को स्वी- 
कार किया है; तथा दोनों शिक्षाबिदों ने बाज़्कों फे क्रियाशील रहने, 
बाताबरण की खोज करते तथा प्रत्येक अनुसन्धान एवम्‌ रचनात्मक 
काय के द्वारा अपनी आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने के अधि- 
कारों की रक्षा की है। दोनों ने स्वतंत्र क्रिया, ल्यपूर्ण अध्यास तथा 
पुद्टों ओर अंगों के नियंत्रण पर बल्ल दिया है; किन्तु जहाँ फ्रोचेल 
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इसके लिए काल्पनिक एवम्‌ सामाजिक विषय वस्तु से यक्त सागृहिक 
खेलों का सहारा क्षेता है वहाँ मॉन्टेलरी ऐसे विशेष अभ्यासों पर 
बल देती है जिससे कि विभिन्न शारीरिक कार्यो' से व्यावहारिक 
प्रशिन्षण प्राप्त हो सके । 

फ्रोचेल एवम्‌ मॉन्टेसरी बालकों की जझानेद्वियों को शिक्षा की 
आवश्यकता पर एक मत हैं; किन्तु जहाँ तक इस प्रशिक्षण का सम्बन्ध 
मॉन्‍्टेसरी से है, उसने फ्रोवेल से अधिक विस्तृत एवम्‌ सीधे प्रशिक्षण 
की योजना को प्रस्तुत किया है । शिक्षा-यंत्रों (डाइडेबिटटक ऐपरेट्स) के 
साध्यस से सॉन्टरेसरी ने ज्ञामेनिद्रियों के प्रशिक्षण के लिए एक अत्यन्त 
व्यापक एवम्‌ वैज्ञानिक योजना बनाई है। फ्रोवेल के “जपहार” भी, 
जो कि बालकों के अधिक ठयापक्र एवम्‌ रचनात्मक उपयोग के किए 
निर्मित किए गए हैं, बालकों के ज्लानेद्रियों के शिक्षण में बहत अधिक 
सहायता पहुँचाते हैं। फ्रोवेज्ञ के उपहायों करा बाप्तविक पहेश्य असफल 
हो गया है क्योंकि इसके पीछे बहुत अधिक आध्यात्सिक एवस्‌ 
प्रतीकात्मकता की भावना निहित थ्री। सामाजिक प्रशिक्षण के लिए 
प्रकट किए गए विचारों का जहाँ तक सम्बन्ध है, दोनों विधियों भे 
बहुत अधिक समानता पाई ज्ञाती है। एक और जहाँ इसका बहुत 
व्यापक रूप हम फ्रोचेत्त के किंडरगार्देन में पाते हैं तो दसरी ओर 
मॉन्देसरी विधि में बालक अधिकतर वास्तविक सामाजिक कार्यों में 
व्यस्त रहते हैं, उदाहरणार्थ भोज्न परोस्तनता, कमरा साफ ऋरना तथा 
कुर्सी भेज़ की यथास्थान रखना, बागों में काय करना आदि | अतएय 
मॉन्टेसरी का कार्यक्रम सीधे सामाजिक अनुभवों से सम्बन्ध रखता है। 
दोनों ही घिधियों में अध्यापक का कार्य बालकों के कार्यों में हस्त क्षेप 
करना या आज्ञा देना नहीं है बरस उनका काय बालकों की निगरानी 
७०३९“ कुक देना, शक्तियों को उस्रारता तथा मार्ग निर्देशन 
करता हैं । 
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(१ ) यद्यपि मॉन्टेसरी ने बालकों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की 
है किन्तु उसने बालकों के अभ्यासों को उयवस्थित करने के लिए 
कार्यो के चुनाव पर प्रतिबन्ध लगा दिया है | 


(२ ) उसने बालकों के लिए ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के महत्व पर 
आवश्यकता से अधिक बल दिया है। निःसन्देह ज्ञानेन्द्रियों की 
शिक्षा बहुत उपयोगी है किन्तु एक मात्र ज्ञानेन्द्रियों के लिए ही 
जझानेन्द्रियों की शिक्षा देना कुछ माने नहीं रखता। यह भी 
सन्देहास्पद' विषय है कि कया एक चोत्र की श्ञानेन्द्रियों की शिक्षा 
का परिणाम अन्य क्षेत्रों में सफलतापूषक स्थानान्तरित किया जा 
सकता है ? 

€ ३ ) बिकास को एकता पर बिसा विचार किए हुए मॉन्टेसरी ने प्रथक्‌ 
रूप से ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण का परिपोषण किया है | 

( ४ ) यह भी सन्देहास्पद है कि उसकी विधि असामान्य बात़कों के 
समान ही सामान्‍य बालकों के लिए सी उपयुक्त होगा अथवा 
नहीं! शिक्षा-यंत्र सम्बन्धी अभ्यास बुद्धिमान बालक के लिए 
अत्यन्त सरत्न है तथा उनमें उसकी रुचि बहुत शीघ्र ही समाप्त 
हो जाती है । 

( ४ ) मॉन्टेसरी ले बालकों की करुपना उत्तेजित करने के लिए परियों 
को कहानियों, काल्पनिक ऋथाओं तथा अनुमानों की सिफारिश 
ब्रितकुज्ञ नहीं की है। उसका यह मत था कि इससे बालकों में 
कएपता में रहते की प्रवृत्ति जागृत होती है. तथा यह बालकों को 
वास्तविक जंगत में अपने को स्थित करने में बाघा पहुँचाता है। 
परियों की कहानियों इत्यादि के पक्ष की बात यह है कि इससे 
वास्तव में बालक में कल्पना उत्तेजित होती है । यह सानव की 
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मेरिय। मॉन्‍्टेसरी | [ अध्याय ६ 


साहित्यिक उत्तराधिकार को भी स्थिर एवम्‌ विकसित करता है 
अतएव उनका जानना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है | 
(६ ) मॉन्टेसरी विधि की भाषा की शिक्षा पर एक आपत्ति यह की 
गई है कि मॉन्टेसरी ने बालकों की अत्यन्त प्राथमिक स्थिति में 
ही व्याकरण को पढ़ाने की सिफारिश की है'। वास्तविकता तो 
यह है कि बालकों को व्याकरण का ज्ञान उसी समय कराना 
चाहिए जब कि वे भाषा में थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त कर लें । 
इसी प्रकार रेखागणित के अध्ययन में भी सॉन्टेसरी बालकों के 
मस्तिष्क पर भारी बोझ लादना चाहती है | 
(७) आज को शिक्ष। में जिस सामाजिक भावना की प्रधानता है 
उसकी मॉन्टेसरी विधि में कमी है। फ्रोबेल ने जिन खेलों एवम्‌ 
कार्यो का ब्णंन अपनी शिक्षण विधि में किया है, उनसे बालकों 
में सामाजिक भावना का विकास होता है, किन्तु इसका नितान्‍्त 
अभाव मॉन्देसरी विधि में पाया जाता है। इसके साथ ही उसके 
द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि में यह बात भी रपष्ठ नहीं हो 
पाई है कि वह शिशुओं के लिए 'पाथ साथ सीखने' की बात 
को स्वीकार करती है अथवा नहीं | 
(८ ) मॉन्टेसरी विधि पर आधारित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना 
आर्थिक दृष्ठि से अत्यन्त कठिन है। इस प्रकार की संस्था में 
व्यय अधिक होता हे। इसकी साभ्रग्रियाँ एवम शिक्षा-यंत्र बहुत 
सहगे होते हैं। अतएव सामान्य आर्थिक स्तर के बालकों के लिए 
मॉन्टेसरी शिक्षात्रय में शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है'। 
(६ ) मॉन्ठेसरी के विभिन्न शिक्षान्यंत्र तथा सामग्री भारतीय वबाता- 
घरण के उपयुक्त नहीं हैँ | 
(१०) इस विधि के लिए विशेषतया दक्ष एवम्‌ प्रशिक्षित अध्यापिकाओं 
की आवश्यकता होती है। थे अध्यापिकाएँ सॉन्टेसरी विधि में' 
विशेष दक्षता प्राप्त करती हैं। खेद इस घात का है कि इस 
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अध्याय ६ | [ महान्‌ पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 


प्रकार की पूण योग्य अध्यापिकाएँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध , 
नहीं हैं । 

(११) मॉन्टेसरी जिधि में बालकों की भावी शिक्षा का कोई भी प्रबन्ध 
नहीं हे । मॉन्टेसरी शिक्षा केवल ६ बष तक्क के बालकों को दी 
जाती है । इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त बालक ऐसे सामान्य 
विद्यालयों में प्रवेश छ्लेते हैं जो कि नियमों एयम आदेशों की 
जंजीर से जकड़े रहते हैँ | ऐसी स्थिति में बालक के व्यवस्थापन 
की समस्या अत्यन्त विकठ हो जाती हे | 

मॉन्टेपरी का योगदान तथा प्रभाव 

मॉन्टेसरी की मुख्य देन यह है कि उसने एक ऐसी विधि को प्रस्ता- 
वित किया है जो कि बालकों की शारीरिक एवम मानसिक शक्तियों 
को शिक्षित करती है । मॉन्टेसरी की विधि अन्य प्राचीन विधियों के 
विपरीत शाब्दिक ज्ञान मात्र पर बल देने वाली विधि नहीं है। 
यह एक ऐेसी शिक्षा है. जो कि वस्तुओं पर आधारित है' तथा वस्तुओं 
के द्वारा दी जाती है। उसकी महत्ता इस बात में भी हे क्रि उसने झान- 
न्द्र्यों की शिक्षा के लिए शिक्षा-यन्त्रों ( डाइडेक्टिक ऐपरेदस ) को 
प्रस्तुत किय। है । इस यंत्रों से बाज़कों में वस्तुओं के निरीक्षण तथा 
खोज की प्रव॒त्ति को प्रोत्ताहन मित्रता है। उसकी विधि की एक और 
महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वास्तविक जीवन के अभ्यास की 
सिफारिश की है। इससे बालक सामाजिक जीवन के योग्य हो जाते 
हैं। इस विधि में विद्यालय के पाव्य-विषयों का विशेष रूपेण लिखना, 
तथा अंकगरित की अत्यन्त प्रारम्मिक अवस्था में ही अध्यापन की 
सफल योजना प्रतिपादित फी गई है। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण 
बात है शिक्षण का वैयक्तीकरण । 

मेरिया मॉन्देसरी की शिक्षण सिद्धान्तों तथा विधि का अत्यन्त 
सघंव्यापक प्रभाव पड़ा है। संसार में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ पर 
सॉन्देसरी विद्यालय स्थापित न हुए हों | भारतवष में इस शिक्षा का 


मेरिया मॉन्‍्टरेसरी ) [ अ्रध्याय ६ 


झति व्यापक प्रभाव इस बात से जाना जा सकता है. कि इस देश के 
प्रत्येक कोने में मॉन्टेसरी विद्यालय स्थापित हैं । शिशु एवम प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी विधि की मद्दात आवश्यकता महसूस की गई 
है । अधिकतर प्रगतिशील शिशु विद्यालयों ने मॉन्टेसरी विधि की मुख्य 
भावना को अपना लिया है| 


भारत में मॉन्टेसरी विधि की उपादेयता 

पाश्चास्य देशों म॑ जहाँ पर मॉन्टेसरी प्रणाली का प्रथीग हुआ है, 
उस देशों के वातावरण में तथा भारतबष के वातावरण में महान 
अन्तर है। सामाजिक एवम आर्थिक स्थिति में पर्याप्त विभिन्नता है । 
ग्रतएच यह आवश्यक दे कि हमें भारतीय स्थितियां के अनुकूल इस 
बिधि को स्वीकार करना होगा । अपने सोलिक रूप में तो मॉन्टेसरी 
शिक्षा अत्यन्त महँगी शिक्षा है। केबल घनी दर्याक्त ही। अपने बालकों 
को इस प्रणान्ञी फे द्वारा शिक्षा दिल्ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस 
विधि के शिक्षा-यंत्र तथा साम्रियाँ अत्यन्त महंगी है ओर सारत में 
सरलता से उपलब्ध नहीं है तथा इस देश के उपयुक्त भी नहीं हैं। निधन 
बालकों को भा इस प्रशात्री द्वारा शिक्षा देने के लिये इस आशिक दृष्टि 
से सस्ता बनाना हं।गा। दूसरी बात यह दे कि हमें ऐसे शिक्षा-यन्त्रों 
ओर सामग्रियों का उपयोग करना होगा जो कि इस देश मे सरलता 
से उपलब्ध हूँ सर्के तथा सस्ते हों जिससे निधन बालक भी उसका उप- 
योग कर सके | जहाँ तक विधि में प्रतिपादित व्यावहारिक जीवन के 
अध्यासों का सम्बन्ध है हम उसका परिवतंस अपन देश की आवश्य- 
कताओं और सुविधाओं के अनुसार फर सकते हैं, उदाहरण के लिये 
भेज पर कांदा-चस्मग से भोजन करने के कार्य को भारतीय ढंग से 
भोजन करने की परम्परा में परिवर्तित क्रिया जा सकता है। अतएव 
इस क्षेत्र में अत्यन्त व्यापक खोज एवम्‌ प्रयाग की आवरयकता है । 
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'धशक्षा भावी जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि जीवन की एक 


ग्रक्रिया है ।” 
“>-जॉन डीबी 


अध्याय-- ७ 
जॉन डीवी 
( १८४६ -- १६४२ ) 


भूमिका 


जॉन डीवी अमेरिका का स्वश्षेष्ठ दाशनिक एवम्‌ शिक्षा-विचारक 
था। कई लोगों ने उसका सम्मान नवीन विश्व का सबभेष्ठ दाश- 
निक-विचारक” के रूप में किया है। जॉन डीवी के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी विचारक ने शिक्षा सम्बन्धी विषय पर इतनी अधिक राहराई 
से विचार नहीं किया है ओर न किसी का इतना अधिक व्यापक 
प्रभाव भी न केवन्त अमेरिका के विद्यालयों पर बरस विश्व के अन्य 
देशों में, पड़ा है। प्रोफेसर बैगल ने डीबी के अमरीका की शिक्षा के 
नेतृत्व के सम्बन्ध में' कहा है कि “शिक्षा सम्बन्धी महान नेतृत्व जिसका 
सस्पादन उसने चालीस वर्षों से श्रधिक किया है वह अत्यन्त सम्मान 
एवम गरिमापूण है। शिक्षा-सिद्धान्त के क्षेत्र में उसके नेतृत्व ने स्वराष्टर 
की संकुचित सीसा तोड़ कर विश्वव्यापी प्रभाव स्थापित किया है | 
वह सच्चे मान में विश्व का शिक्षा-्नायक था |” 

डीबी ने शिक्षा के क्षेत्र में सढ़वादिता एवम्‌ सत्ताघारिता का छठ- 
कर मुकाबला एचम्‌ विरोध किया । मानब-जीवन की परिवर्तित एवम्‌ 
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जॉन डीवी (६८५६--१६४०५) 


जॉन ड/वी | [ भ्ध्याय ७ 


परिवर्तनशीत्ञ स्थितियों के लिए एक उपयुक्त शिक्षा दशंन का अस्तुती- 
करण जॉन डीबी ने अन्य विचारकों की अपेक्षा सुन्दर रूप में किया 
है। उसके प्रयोगात्मक एवम्‌ सैद्धान्तिक कार्यों ने शिक्षा का पुनमनो- 
वैज्ञानीकरण एवम्‌ सामाजीकरण किया है तथा उसको एक वैज्ञानिक 
एवम्‌ औद्योगिक रूप प्रदान किया है। उसने बालक के विद्यालय के 
क्रियाकलापों को वास्तविक जीवन से सम्बन्धित कर बालक के समक्त 
नवीन सामाजिक एवम औद्योगिक स्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत को 
है। इस प्रकार जॉन डीवी का नाम बाल-केंद्रित विद्यालय के पक्ष को 
स्वीकार करने में तथा क्रिया द्वारा सीख तथा रुचि को महत्व देने वाले 
3330 के महत्व को प्रतिपादित करने में समानार्थी रूप में प्रयुक्त 
हुआ है । 


जीवन तथा शिक्षा सम्बन्धी का 


जॉन डीवी का जन्म वारमॉप्ठ के बलिद्वटदन में सन्‌ १८४६ में 
हुआ था। उसका पिता आचिबाल्ड डीवी गाँव का दुकानदार था तथा 
माता लूसिना रिच दृद एवम आशाबादी सत्री थी। जॉन डीबी ने पारि- 
बारिक परम्परा को तोड़ कर कालिज की शिक्षा आप्त की । इसका एक- 
मात्र कारण माता का प्रभाव ही था। शिक्षा सिद्धान्त के निर्माण में 
डीबी की बाल्यावस्था की परिस्थितियों ने महान्‌ योगदान दिया है। 
प्रारमस्मिक जीवन के अनुभवों ने उसके लिए निम्नलिखित विचारों की 
स्थापना की है ::-( १ ) परस्परावादी स्कूल में शिक्षा देने की अणाली 
नितान्त प्रभावहीन तथा व्यथे होती है । ( २ ) प्रतिविच के जीचन से 
मानव का सम्पर्क होने से उसके लिये अपरिमित,म्राकृतिक तथा गति- 
शील “सीखने की अनेक स्थितियाँ” उसन्न द्वोती हैं | 

डीवी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा अपनी जन्मभूमि के विद्यात्षयों 
में प्राप्त की । सन्‌ १८७६ ६० में उससे 'वार्सोद विश्वविद्यालय से थी० 
ए० की उपाधि प्राप्त की । एक वर्ष तक और दशेन का अध्ययन करने 
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के उपरान्त तथा थोड़े समय तक विद्यालय में पढ़ाने के पश्चात्‌ उससे 
जॉन दापकिन्स विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । यहाँ वह ख्याति प्राप्त 
विद्वानों के सम्पर्क में आया, जिन्होंने उसके दर्शन एवम्‌ शिक्षा सिद्धान्तों 
के विकास पर अपना अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव डाला । उसने मनेविज्ञान 
का अध्ययन जी० स्टेनली हॉल स, इतिहास का अध्ययन हारबाद बी० 
पडेम्स स तथा दर्शनशाख का अध्ययन जाज एप सॉरिस तथा चाह्स 
पएस्त० पीयस से किया | दो वर्षों के खंजपूण अध्ययन के उपरांत वह 
जॉन दहापाकिन्स विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० की उपाधि से सम्मा- 
नित किया गया। ' 

अध्ययन काल समाप्त करने के पश्चात्‌ उसने अध्यापन का काय 
प्राम्भ किया। सवप्रथमस उसने मिनेसोटा विश्वधिद्याज्ञय में सन्‌ 
१८८८ ई० से १८८६४ तक अध्यापन का कार्य किया ततृपश्चात्‌ सन्‌ 
१८८६ ई० से १८६४ तक मिशीगन विश्वविद्यालय में अध्यापक रहा । 
इस स्थान भें उसने अपने दशन विषय पर बिद्वतापूर्ण उयाख्यान देने 
के कारण काफी ख्थाति प्राप्त की। ३५ बष की अ्रवस्था में ही सन्‌ 
१८८४ में बह शिक्रा्गों विश्वविद्यालय के दर्शनशाख विभाग के अध्यक्ष 
पद पर बिभूषित होने के लिये आमन्त्रित किया गया। सन्‌ १८६६ ३० 
से जब कि डीवी शिकागों विश्वविश्याज्ञय से सम्बन्धित था उसने अपने 
शिक्षा धिद्धान्तों को काय झूप में परिशित करने के लिए एक छोटे से 
प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की । 

यह प्रयोगात्मक विद्यालय, जो कि अपने नाम के अनुसार ही 
साथक था, शिक्षा सिद्धान्तों के परीक्षण का केन्द्र था | यह एक ऐसा 
ध्थज्ष था जहाँ सिद्धान्तों एबम्‌ विचारों का प्रदर्शन होता था, उनका 
परीक्षण किया जाता था, उन पर सम्यक आल्ोचलाएँ होती थीं तथा 
उनकी परिचालित किया जाता था और नवीन सत्यों की खोज होती 
थी | इस विद्यालय में डोवी से अध्यापन एवम्‌ सीखने के अन्य प्राकृ- 
तिक उपायों की खोज की स्थिति उत्पञ्ञ करने का प्रयत्म किया | चार 
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से चोदह वष की भिन्न अवस्थाओं के बालक इस विद्यालय में आठ या 
दस की संख्या में छोटे-छोटे बर्गों में विभाजित कर दिए जाते थे । 
बालकों के ओणी विभाजन की कोई कड़ी योजना डीची ने नहीं अप- 
नाई | अध्यापकगण सदा इस बात का पता लगाने के लिए सतक 
रहते थे कि विद्यालय तथा जातीय जीवन की खाँई को किस प्रकार 
पाटा जाय | बालकों की शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न तथा उपयोगी विषयों 
को सम्मिल्षित करने का षपाय भी सदेव अध्यापकशगण सोचा करते 
थे। डीबी ने इस ओर संकेत किया है कि उसके विद्यालय ने फ्रोबेल 
द्वारा प्रथम व्यक्त सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा 
की । वे सिद्धान्त निम्नलिखित थे-(१) विद्यालय का यह प्रथम कर्तव्य 
है कि वह बालकों को पारस्परिक सहयोग एवम सहायतापूर्ण जीवन 
के मध्य प्रशिक्षित करे । (*) शिक्षा सम्बन्धी क्रिया-कलापों की पआर- 
स्मिक जड़ वाह्मवस्तुआं के प्रस्नुतीकरण एवम्‌ प्रयोग में न होकर बालक 
के कार्या तथा उसकी नेप्तगिक प्रवृत्तियों में निहित है। (३) इन क्रिया- 
कल्ापों को संगठित दरने में बृहदू प्राद्द समाज के कार्यों को भी सन्नि- 
हित कर लेना चाहिए क्योंकि बालक अंत में उसी समाज भें प्रवेश 
करेगा | इस विद्यालय का बणन करने वाली छीटी पुस्तक दी स्कूल 
एएड सोसाइटी” ही बह पहली प्रकाशित पुस्तक थी ज्ञो अमेरिका के 
अध्यापकों के समक्ष उपस्थित हुई और इस प्रकार डीची ने शा्ट्रीय 
स्तर पर ख्याति प्राप्त की । 

१४०४ ई० में बह कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दर्शन-शात्घ का 
प्रोफेसर नियक्त हुआ | इस सम्मानित पद्‌ पर उसने अपने जीवन का 
अधिकांश समय व्यतीत किया। इप्त विश्वविद्यालय का बह एक लब्ध- 
प्रतिष्ठ प्रोफेसर था। उसकी प्रसिद्धि एक श्रेष्ठ दार्शनिक तथा शिक्षा- 
सुधारक के रूप में सम्पूर्ण संसार में शीक्र ही फैश गयी। उपरोक्त 
विश्वविद्यालय में अपन प्रवास कात़ में डीबी ते ले फेवल्ल विस्तृत रूप 
में रचनात्मक काय किया तथा आगे भी खोजञ्-कार्य आरफ्ष रक्‍्खा 
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बरन्‌ उसने समय-समय पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों एवम्‌ आयोगों 
में विदेशों में भाग लेन में भी अपने को व्यस्त रखा उसने अपने 
सिद्धान्तों थे. विस्तार को भी जारी रखा। सुदृर पूष के देशों ने भी 
उसका नेतृत्व स्वीकार किया है । सन्‌ १६१६ ४० में वह जापान के 
टोकियों विश्वविद्यालय द्वारा दुशनशारु एवम्‌ शिक्षा घिषय पर व्या- 
ख्यान देने क॑ क्षिए आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात्‌ चीन में 
पेकिंग विश्वविद्यालय ने भी उसको निमंत्रित किया। यहाँ उसने द॑। 
वर्षो तक व्याख्यान दिया | ठकिश सरकार ने अपनी विद्यालय-व्यव- 
स्था का ५नंसगठित कश्न के लिए डीबी स॒ प्राथना की । इसी प्रकार 
की प्राथना उसके पास रूस, मेक्सिकों तथा ठर्की द्वारा भी भेजी गई 
थी। पेश्टालोजी के पश्चात्‌ कई भी पसा आधुनिक शिक्षानवचारक 
नही हुआ जिसका इतना अधिक सम्मान अपन देश में तथा सम्पूर्ण 
विश्व मे हुआ हो | सन्‌ १६४५२ मे यह मद्दान्‌ शिक्षा शासत्री एवम्‌ दाशं- 
निक ६२ ब्ष की अबस्था में रवग सिधार गया। 

जॉन डीवी एक प्रातभावान एवम्‌ उबर लेखक था। सन १८६६ 
ई० स ज्ञकर १६३८ के लम्बे समय में उसने जिन बहुसंख्यक पुस्तकों, 
लेखों एवम्‌ व्याख्यानों को प्रका।शशत किया है उसमें उसने अपने शिक्षा 
दृशन की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की हे तथा शिक्षा, विद्यालय, पाय्य- 
क्रम एचम्‌ शिक्षण ।वधि के वास्तविक धअर्थों पर विशेष बत्न दिया है। 
उसकी निम्नलिखित पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण एबम्‌ सर्वप्रांसद्ध है 

( १ ) 'दी स्कूल एण्ड सीसाइटदी' ( १८६६ ) 

(२ ) (दि चाइदड एण्ड दि केरीकुल्लम' ( १६०२ ) 

( ३ ) 'हाऊ वी थिन्क ५ १६१० ) 

(४ ) 'इन्दरेरठ एण्ड एफ इन एजूकेशन' ( १६१३ ) 

(५ ) 'स्कूल्स आफ टुमारों' ( १६१४ ) 

(६ ) 'डेमोक्रेसी एएड एजूकेशन”ः (१६१६ ) 

( ७ ) 'रिकान्ट्रक्शन इस फिल्लास्तफी' ( १६२० ) 
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तथा 
(८ ) 'इक्सपी रियन्स एण्ड एजुकेशन! ( १६३८ ) 
डीवी का 'डेमोक्रेसी एण्ड एजूफेशन! कदाचित सब श्रेष्ठ शिक्षा 
सम्बन्धी धनन्‍्ध है जिसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं 
हुआ हे । 


डीवी की दाशनिक विचारधारा 


डीवी एक महान्‌ शिक्षाशासत्री था क्योंक्रि बह एक महान दार्शमिक 

था | अतएवबं उसके शिक्षा सम्बन्धी विचारों एबम सिद्धान्तों को सम- 
ढीवी के दशंन. ने के लिए हमे उसके मूलभूत दार्शनिक विचारों 
का विकास. के भी समक लेना इंगा। डीची के दर्शन का 
त्ञगातार संशोधन होता रहा | अपने शांश््ीय 

जीवन के आरंभ में अपने दुर्शनशास्र के अध्यापक जॉज एस० मारिस 
के प्रभाव के फलस्वरूप डीवी ने हीगेंल को दाशंनिक विचारधारा को 
स्वीकार किया' | तत्पश्वात्‌ बह डाररवन से प्रभावित हुआ तथा 
शमः शने: उसने डाररवन के 'अनुकूलन' तथा “आस्तित्व के लिए संघप? 
के सिद्धान्त से युक्त प्रकृतियाद के पक्ष में आदर्शबाद को त्याग दिया। 
उसने इस समय अपने दर्शन का नामकरण 'प्रयोगात्मक आदर्शवादः 
किया । इसके पश्चात्‌ वह विलियस जेम्स तथा उसके प्रयोजनवादी 
दर्शन ( प्रेगमेटिक फिल्लासफी ) से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और 
अन्त में वह निर्मित्तवादी' (इन्स्ध सण्यलिस्द) था प्रयोगवादी (एक्स- 
पैरिमेण्टलिस्ट) बन गया। वह “निम्ित्तवादी” नाम से पुकारा गया है 
क्योंकि बह कहता हैं कि विचार, ज्ञान, भावनाएं, सिद्धान्त आदि 
साध्य न होकर साधन या नि्मित्तई जिसके ढारा सभी प्रकार की उच्चता 





१ पाइचात्य आदर्शवाद प्रमुख रूप से हीगेल के दार्शनिक सिद्धान्तों की 
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प्राप्त की जा सकती है तथा जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त किया जा सकता 
'है। मनुष्य, समाज तथा ग्रक्कति सम्बन्धी डीबी के बृहदू दृष्टिकोण पर 
बिचार करते हुए हमारे लिए यह डचित नहीं है कि हम उसके दर्शन 
का वर्गीकरण या नामकरण संकोश सीमाओं के भीतर करें। 

अपनी रचनाओं " द्वारा डीबी न यह सलाह दी है कि पर- 
म्पराबादी दाशैनिक समस्याएँ पूणतया समय के अनुकूल नहीं है इस- 
लिए उसने हमारे दार्शनिक विचारों को पुनः बद- 
लने की माँग की । उसका यह मत था कि जिस 
प्रयोगात्मक स्थिति ने 'प्रौद्योगिक विज्ञान! के ्षेत्र 
को परिबतित कर दिया है, वही दर्शन के क्षेत्र में मूल्यों को स्थानान्त- 
रित कर सकती है। उसका वह विश्वास था कि दशनशासत्र का एक 
व्यावहारिक उद्देश्य होता है तथा जब कभी इस पर गम्भीरता पूवक 
अध्ययन किया जाता है तो “एक ऐसे ज्ञान को उत्पत्ति होती है जो 
जीवत के कार्या पर प्रभाव डालता है ।” अपने इस तक फे आधार 
पर इसने अपन पुम्तक 'डमराक्रेत्ती एएड एजू कशन में घोपित किया है 
कि दशनशाह्ष का खतराधिक गन पारभाषा इच्त प्रकार दो जा सकती 
है; “अपना सामान्य अबध्याओं में शिक्षा सिद्धान्त ही दर्शन कह- 
लाता है /? यह डीवी का एक दृढ़ तक था कि दर्शम का मूल सूह्म 
विचारों के घातावरण में नहीं होता बरन्‌ इसका मूल उद्गम समाज है. 
तथा इसका एक सामाजिक कारये भी है । यह पूर्व निर्धारित भत्य की 
प्रकृति पर विचार नहीं करता बरस यहू एक ऐसी वस्तु है जो जीवन 
का निर्माण करता है, उसका प्रतिबिम्बत करता है. ओर जीवन की 
विभिन्न व्यवहारिक एकस सामाजिक समस्याओं को हल भी करता है। 
यह सामाजिक ग्रंथियों, विशेष रूपेण ज्ो आधुनिक समाज की तीन 


दर्शन का मत्तोद गम 
समाज है 








१ विस्तृत रूप में उसके दाशनिक सिद्धान्तों की चर्चा उप्के 'रिक्ांस्ट्र 
क्शन इन फिल्लासफी? नामक पुस्तक में हुई है | 
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प्रमुख शक्तियों यथा ग्रजातन्त्र; उद्योग तथा विज्ञान के पारस्परिक संपक 
से निर्मित होती हूँ उनका अध्ययन करता है | 
डीबी का यह विश्वास था कि इस विश्व में जिसमें हम नियास 
कर रहे हैं बह स्थिर एवम्‌ बना बनाया नहीं है बरन्‌ यह एक गति- 
मूल्य निश्चित नहीं शी ल एवम्‌ परिवर्तनशील विश्व है | इस विश्व 
हैं; बरन्‌ वे उत्पन्न में' घटनाओं का पूवनिश्चिय पूवसम्पन्न भातिक 
किए जाते हैं... यो आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा नहीं होता । अत- 
एव हम पूव निश्चित सिद्धान्तों, अन्तिम सीमाओं, 
निश्चित मूल्यों अथवा स्तरों का निर्माण नहीं कर सकते। डीवी का 
यह मत था कि अनन्त सावभोम सत्य के सम्बन्ध में सुनिर्मित धारणा 
निश्चित करना न केवल असम्सव है वरन व्यर्थ भी है। अपने इस 
दृढ़ विश्वास के कारण उस सत्य की प्रकृति को निश्चित करने में कठि- 
नाई का सामना करना पड़ा | इसके विपरीत आदर्शवादियों का यह 
विचार है कि आध्यात्मिक मूल्य नाशवान नहीं हे, अनन्त सत्यों में 
परिबतन नहीं हद्ोता तथा वास्तत्रिक सोन्द्रय कभी भी नहीं 
कुम्दलाता । 
डीवी के अनुसार जीवन के मूल्य समय स्थान एवम्‌ व््याक्त के 
साथ परिवतित होते रहते हैं। जीवन के इन मूल्यों को मनुष्य अपनी 
रचनात्मक शक्तियों एवम्‌ बुद्धि के सहयोग स नि्चित एवम्‌ पुन/ःनिर्भित 
करता है। मूल्यों के निर्माण में सफलता का निश्चय उन कार्यों के 
परिणाम पर होता है जिनकी ओर विचार उन्मुख होते हैँ। यदि 
विचार पूण, स्वस्थ एबम्‌ अच्छे हं।ते हैं तो वे सत्य है परन्तु यदि वे 
काथ रूप के परिशित होते समय भ्रम, 'अनिश्चय एवम्‌ बुराई आदि 
की वृद्धि करते हैं तो वे अवास्तविक होते हैँ। इस प्रकार छीवी के 
अनुसार सत्य फेवल व्यक्ति का अनुभव मात्र ही है। अनुभव के द्वारा 
ज्ञान की वृद्धि होती है तथा सत्य का आगमन होता है । 
डीवी ने व्यवहार को सिद्धान्त से अधिक, प्रयोगात्मक खोज की 
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भावना एवम्‌ ख्याल से अधिक तथा क्रिया को विचार से अधिक महत्व- 
शान का विकांस क्रिया शाज़ी माना है | उसका यह विश्वाप्त था कि ज्ञान 
बे होता है कान, क्रिया एवम्‌ कायव्यापार से अलग नहीं किया 
प्रापि की विधि प्रयो-.* सेकैता क्‍योंकि ज्ञान का निर्माण कार्यों द्वारा 
ही होता है। केवल क्रिया द्वारा ही ज्ञान को 
अजित किया जा सकता है । इस प्रकार ज्ञान का 
कारण क्रिया होता है तथा ज्ञान क्रिया की एक गौण उपज है। ज्ञान 
को अजित करने की विधि प्रयोगात्मक है। डीवी के मत से यही 
जानने की विधि है। 'हाऊ वी थिन्‍्क' सामक अपनी पुस्तक में डीबी 
ने यह व्यक्त क्रिया है कि प्रभावोत्पादक एबम्‌ पूर्ण बिचार उसी समय 
सम्भव हो सकता है जब कि किसी भरी रूप में प्रयोगात्मक विधि का 
पालन किया जाय । डीवी के इस विषय के विवाद ने उसके दर्शान का 
नाम 'प्रयोगवादी' अभिद्दित किया है । डीवी की यह धारणा अपर्याप्त 
थी क्योंकि ज्ञान केवल क्रिया मात्र पर निभर नहीं रहता। विचार 
अथवा विशुद्ध बोड्धिक अभ्यास भी ज्ञान की अभिवृद्धि करता है । 
अपनी पुस्तक 'हाउ वी थिन्क' में डीबी ने मस्तिष्क के सोचने की 
प्रक्रिया की सिथ्रतियों की व्याख्या प्रस्तुत की है | उसका विचार था कि 
जब हम किसी भी चीज़ को सोचने की कोशिश 
५0७७७ करते हैं तब उसको सोच लेते हैं। सोचने की 
क्रिया किसी रिक्त स्थान में सम्पादित नहीं होती | इसके लिए तो कुछ 
न कुछ प्रेरणात्मक वस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक है। विधभारों 
का जन्म परेशानियों, बाधाओं अथवा समस्याओं के मध्य होता है । 
प्रत्येक विचार का आरम्भ समस्याओं के भश्य होता है तथा अब वह 
पूणु हो जाता है तो उसका अवसान किसी समाधान के रूप में हो 
जाता है | बिचारों के आरम्भ एचम्‌ अवसान की इन दो सीमाओं के 
मध्य की पाँच ताकिक स्थितियों का वणुत छीवी ले किया है। ये स्थि- 
तिथाँ प्रृष्ट १६३ पर दी हैं :--- 
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(१ ) समस्या अथवा कठिनाई की चेतनता ! 
(२ ) मानसिक खोज, स्थिति की व्याख्या तथा मुख्य वस्तु की गवेषणा । 
(३ ) सम्भावित सम्राघानों का सूचीकरण ) 
(४ ) प्रत्येक सुकाये गए समाधान के सन्रिहित अर्थों को सोचना तथा 
अति योग्य समाधात्त को प्रयोग के लिए प्रेषित करना । 

(४ ) पुननिरीक्षण तथा प्रयोग से परिणाम की प्राप्ति ! 

डीवी को इस बात का ओय प्राप्त है कि उसने शिक्षा शास्थियों का 
ध्यान बिचार की प्रक्रिया के सहच््च क्री ओर दिल्ताया है। बालक की 
सीखने, सोचने आदि की शक्ति में डीवी का प्रगाढ विश्चास था। 
उसने इस घात पर बल दिया है कि बालकों को इस प्रकार सोचते के 
लिए शिक्षित करता चाहिए | 


डीवी का शिक्षा सिद्दान्त 


डीवी ने शिक्षा के अथ और उद्देश्य, तथा साधन एवम्‌ साध्य से 
सम्बन्धित कुश्ठ अतीब दुःसाध्य विरोधाभासों का उत्तर देने का प्रयास 
शिक्षा स्थयम्‌ जीवन. कियो है। भावी जीवन के लिए शिक्षित करने के 
है बह जीवन की. पेचार ने सेव डीबी के समक्ष एक चुनोती उप- 
तैयारी नहीं है. स्थिति की है | डीवी ने इस 'चुनोौती का सफल्नता- 
पृथक सामना भी किया है। उसने यह विचार 
व्यक्त किया है कि शिक्षा वास्तविक ओर चतंमान जीवन की एक 
प्रक्रिया है न क्रि भावी जीवन की किसी प्रकार की तेयागी। डीवी 
कहता है कि शिक्षा के सम्बन्ध में स्पेन्सर का विचार अर्थोत्त “शिक्षा 
जीवन फी तैयारी है” इस समय अत्यन्त सहस््वपूण है जब यह 'अभी 
ओर यहाँ” के जीवन से सम्बन्धित हों। बाज्ञक वतंमान में मिवास 
करता है, बह सुदूर भविष्य से रुचि नहीं रखता । अतएव बालक को 
उन कार्यों के प्रति आज प्रेरित करना जो कि उसके बयरक जीवस के 
लिए उपयोगी होंगा, नितानत निरथक्र है । शिक्षक को अपनी दृषदि 
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सुदूर भविष्य एबम्‌ काल्पनिक अंतिम वत्पादन को ओर न रखती 
चाहिए बरन्‌ उस बतंसमान की ओर तथा बालक जो बढ़ता है, विक- 
सित होता है तथा जं। वर्तमान में अपनी शक्तियों का फल्न प्राप्त करता 
है, की ओर ध्यान देना चाहिए। बालक अपनी शक्तियों का पूर्ण 
विकास किसी स्व॒तःपूण साप दण्ड के आधार पर नहीं करता वरन्‌ बह 
तो इनका विकास अपनी स्वयम्‌ को अ्रधिक से अधिक सुविधा, अपनी 
इच्छार्शाक्त एचम्‌ अवसरों को देखकर करता है। चूंकि बालक बते- 
मान में ही क्रियाशील रहता है, शिक्षा की ग्रक्रिया का साहचय जीवन 
की प्रक्रिया से होना 'चाहिए | इस प्रकार शिक्षा र्बयम्‌ एक जीवन बन 
जाता है, बह जीवन की तैयारी नहीं है । 
शिक्षा से सम्बन्धित विचारों में डीबी का (विकास का विशार” 
अति महत्वपूर है। उसका विचार था कि व्यक्ति के विकास के 
विकास ही शिक्षा है. “तिरित्त शिक्षा का कोई ऐसा सबमग्राह्म मापद्रद 
नहीं है जिसस शिक्षा का माप हो सके। उससे 
अपने शिक्षान्विचारों फो सतत्‌ विकास की रक्षा, पोषण करना तथा 
दिशासंकेत माना है। उससे ऐसे सतत्‌ विकास की माँग की जिससे 
और अधिक विकास की अवतारणा हो । इस प्रकार से यदि शिक्षा 
बिकास का ही दूसरा नाम है और विकास का ध्येय और अधिक 
बिकास लाना है तो इससे सिद्ध होता है कि जितनी लम्बी अवधि तक 
विकास होता रहेगा शिक्षा का सी उतना ही विकास होता जायसा। 
अत्तरव सानवीय विकास अथवा शिक्षा का अन्त नहीं है, बह तो 
अनन्त है। मानवजाति को अधिक विकास एवम्‌ अधिक पूर्णता के 
लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। डीवी का यह विश्वास था कि विकास 
की इस धारणा में विगत शिक्षा शाश्षियों द्वारा प्रतिपादित संकीश 
आदर्शों के अभिज्ञाषित तत्व भी सन्नहित हैं। फिर भी डीवी का यह 
उद्देश्य अस्पष्द है क्योंकि विकास का उद्देश्य अथया दिशा का स्पष्ठ 
रूप से संकेत नहीं मिलता । विकास भिन्न-भिन्न दिशाओं को भरहण 
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कर सकता है अर्थात वह बुराई की ओर या भत्ताई की और उन्‍्मुख 
हैं। सकता है । एक चोर का विकास आर अच्छे चोर के रूप में हो 
सकता है किन्तु समाज के लिए यह कल्याणप्रद नहीं हे । शिक्षा के 
उद्देश्य के रूप में विकास से असन्‍्तुष्ट होकर डीबी ने इसके लिए एक 
अधिक सुन्दर उहेश्य की स्थापना की है। यह उद्देश्य है “अनुभव का 
सतत्‌ पुननिर्माण ।” 
डीबी ने शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित दी है (शिक्षा पुनर्निर्माण 
अथवा अनुभव के पुननिर्माण की प्रक्रिया है जिसका सामाजिक मूल्य 
शिक्षा अनुभव का. पेक्तिगत योग्यता के माध्यम से बढ़ जाता 
सतत पननिर्माण है। है ।.. वातावरण की विषमताओं के सध्य में 
चर अपन को लगातार पुनस्थापित करने में मनुष्य 
अपन अनुभवों की अभिवृद्धि करता हैं। वह अपने अनुभव को 
पुनसंगठित, पुननिर्भित करता है एवम्‌ पुनः दुहराता हे । डीवो के 
अनुसार यहो अमुभव का पुनर्निर्माण शिक्षा हैं। अनुभव के सतत्‌ 
दुहराए जाने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सदेव आगे करी ओर ओर 
अधिक दुहराए जाने के लिए एवस्‌ क्रियाशीलता के लिए, अभिम्ुश्र 
होती है। ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आ सकती जिसमे अनुभव सम्पन्न 
न हो सके अथवा सीखना पूर्णुरूप से रंक जाय। जब तक ममुष्य अपने' 
को परिवर्तित बाताबरण के अनुकूल बनाता जाता है, तब तक बह 
सीखता जाता हे तथा शिक्षा का सतत्‌ विकास भीं होता जाता है | 
अतएवब शिक्षा की पूणता का कोई साध्य अथवा उसकी कोई अन्तिस 
सीमा नहीं है । इस दृष्टिकोण से जैसे ही बालक जन्म क्ेता है वह 
शिक्षा के केत्र में म्रवेश करता दे ओर जीवन परय्यत्र वह शिक्षा के आब- 
रण में ढका रहता है | डाक्टर जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धान्त के अमभैक 
विद्याथियों को भावी पुन्तिर्माण के लिए पुऔननिर्माण का प्रयोग तथा 
कोई निश्चित परम्परा या सुत्थापित वस्तु की अनुपस्थिति ने बहुत 
अधिक परेशान एवम्‌ चिन्तित किया है । डीबी का प्रज़ातंत्र सम्बन्धी 
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विचार जिसका अध्ययन हम आरो चलकर करेंगे, इम अव्यवस्था उतन्न 
करने वाले तत्व में कुछ सहयोग देता है। अधिक व्यापक जनतंत्र 
अर्थात्‌ ममृह के अत्येक सदस्य द्वारा ममृह के कार्यों ओर हितों में 
अधिक योग्यता पूबक शाग लिया जाना और सभी समूहों द्वारा अन्य 
बर्गों के कार्या ओर हितों मे ओर अधिक भाग लेना ही वस्तुतः डीबी 
के अनुसार बह प्‌णु लक्ष्य है जो अनुभव के पुनर्निर्माण की दिशा का 
खंकेत करता है । 

कुछ लोग डीवी के शिक्षा के सामाजिक विचार को शिक्षा सिद्धान्त 
के ज्षेत्र में इसका सबसे अधिक भमहत्वप्रण योगदान मानते हैं | उसने 
शिक्षा एक सामाजिक शिक्षा को एक बहुत आवश्यक सामाजिक प्रक्रिया 

प्रक्रिया है।. गो है। रुसो द्वारा प्रतिपादित विचारों के विरोध 

में डीबी ने कहा है कि व्यक्ति का विकास एकार 
में अथवा केवल प्रकृति से सम्पक स्थापित करने में नहीं हो सकता । 
मनुष्य के विकास की प्राकृतिक स्थितियों में एक आवश्यक तत्व हे 
शेष मानव जाति। वह अपनी शक्तियों का विकास केवल सभ्य जीवन 
के आधार पर साम।ज्ञिक बातावरश में ही कर सकृता है। समाज 
अपने रीतिरिवाजों, संस्थाओं, विचार पद्धतियों तथा क्रियाओं के ह्वारा 
बालक के चरित्र को निर्मित करता है। अनएवं बालक को अन्त- 
क्रेथाओं एबम सम्धन्धों की विस्तृत प्रन्थि के मध्य विचार करते हुए 
तथा पललवित होते हुए नागरिक के रूप में” अध्ययन कराना चाहिए । 
शेक्षा की दो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में डीबी 
ने मनोवैज्ञानिक पहलू को आधार माना है। उसका विचार है कि बालक 
ही शिक्षा का आरम्भ बालक की शक्तियों एवम्‌ गुणों की मन्नोवज्ञा- 
नक अन्तंद्ष्टि के द्वारा होनी चाहिए। किन्तु बालक की इन शक्तियों 
ही अर्थ उसी समय है जब कि बालक सामाजिक सम्बन्धों में अपने को 
यरत कर सके | अतएवं शिक्षा का प्रारम्भ बालक की शक्तियों, गुणों, 
प्रादतों के साथ द्ोता चाहिए किन्तु इनका सामाजिक अर्थ में भी प्रयोग 
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हौना चाहिए | डीबी कहता है “जिस साम्ताजिक वातावरण में वालक 
रहता है, उसकी माँग द्वारा बालक की शक्तियों के उभार से ही बास्त- 
बिक शिक्षा प्राप्र होती है।” 
डीवी न इस बात की और संकेत किया है कि शिक्षा की सामा- 
जिक प्रक्रिया एवम काय का निश्चित अर्थ उस समय तक नहीं हो सकता 
जज जब तक कि हम उस भकार के समाज की व्या- 
ख्या न कर दें जो हमारे विचार में है। डीवी 
सामाजिक ब्यवस्था ८८... ९ हि ् 
है । स्वयम्‌ एक वर्गहीन समाज में पटलवित हुआ 
था। उसने कहा है कि प्रजातंत्र सुन्दर सासाजिक 
व्यवस्था को उपस्थित करता है। बह इस बात में यूण दृढ़ प्रतिज्ञा था 
कि वह समाज जो कि अपने सदस्यों को श्र पठ अनुभव प्रदान करता 
है, अपने कार्यों को प्रज्ञातंत्रीय पद्धति पर संगठित करने के लिए प्रेरित 
होगा | डीबी फासिस्दवाद एक्स साम्यवाद का कट्टर विरोधी था 
क्योंकि उसका विचार था कि ये रूढ़िवादी सिद्धान्तों ओर राजनीतिक 
दृत् के आगे उयक्ति को कम महत्व देने पर आधारित हैं। ढीवी ने 
प्रजातंत्र को एक सरकार के अथथ से अधिक व्यापक अथ में व्यक्त किया 
है। उसके अनुसार “प्रजातन्त्र, सरकार के रूप से कुछ अधिक है | 
भुख्य रूप से यह सह-जीवन व्यतीत करने का एक ढंग है।” इस सह 
जीवन में व्यक्ति का सम्मान होता है, उनके विशेष गुणों का मूल्य 
होता है, उन्हें अबसर की समानता होती है! तथा उन्हें सतत विकास 
का सोका प्रदान किया जाता है । डीबी के इस प्रजातंत्रीय आदश की 
आस्था ने उसे जन-शिक्षा के प्रथल्ल प्रचारक को संज्ञा प्रदान की है । 
बह चाहता था कि भत्येक बालक को अपनी शक्तियों के अधिकाधिक 
विकसित करने का अवसर मित्ने चाहे वह जिस जाति का हो और 
उसका पिता चाहे जिस धस को मानने वाला हो तथा चाहे जिस व्यव- 
स्राय भें रत हो । 
शिक्षा के क्षेत्र में डीबी के योगवानों में 'रचि एवम्‌ अयत्न के 
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सिद्धान्त! का संकेत करता बहुत आवश्यक है| डीबी ने इस बात का 
संकेत किया है कि वस्तु में स्त्राभावबिक रुचि से 
सब सच्चे प्रयत्स उत्पन्न होते हूँ । अनएणय बालक 
की सम्पूर्ण सीख उसके सामान्य अनुभवों स उत्पन्न होनी चाहिए, 
बह अनुभव या क्रियाशीलता जिसमें बालक की वास्तविक रुचि है । 
जहाँ पर इस वास्तविफ रुचि की कमी हो, उनकों पुनः विकसित करते 
का प्रयत्न करना चाहिए | किसी साध्य जिसमें सीग्बने बाले को वास्त- 
बिक रुचि है, स काय को सम्बन्धित कर प्रयत्न को भी प्रश्नय देना 
चाहिए। अतएवं क्रियाकल्लाप का कोई साध्य अथवा उद्देश्य होना 
चाहिए । 


रूचि का सिद्धान्त 


विद्यालय का अर्थ 


डीबी ने विद्यालय के सिद्धान्त एबम्‌ व्यवहार की व्याख्या अपनी 
पुस्तक स्कूल एण्ड सोसाइटी? में की है| उसने इस अवास्तविक विचार 
को अस्वीकार कर दिया हे कि विद्यालय बालक की विकासात्मक 
अवस्था के लिए उपयुक्त सुविधा हे, अथवा यह एक ऐसा स्थान है 
जहाँ पर भविष्य के सम्भावित जीवन से अव्यवहारिक एवम दूरस्थ 
सम्बन्ध रखने वाले तथ्यों को सीखा जाता है | उसने प्राचीन प्रणाली 
का घोर बिरोध किया जिसमें शिक्षा वस्तुओं के विषय में बातचीत के 
हारा, न कि उनको काय रूप में करके दो जाती थी; इसके साथ ही 
साथ एकसत्तात्मक विधिओं का भी विरोध क्विया क्‍योंकि उससे बालकों 
में आज्ञापालन, अधानुप्रण तथा आधीनता के नकारात्मक शुर्णों का 
विकास होता है। डीवी ने इस बात का संकेत किया है कि औद्योगिक 
युंग एवम्‌ नागरिक जीबन की बढ़ती हुईं जटिलताओं के कारण एक 
नवीन पाठ्यक्रम, शिक्षण की नवीन विधि तथा ओद्योगिक जीवन फे 
आमनुशासन की आवश्यकता है। विद्याज्लय के लिये यह आवश्यक है 
कि बह बालकों के लिये नवोन अनुभनत्रों को सुक्षम करे। डीची ने 
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परम्पराबादी विद्यालगों फे लिये दो परिवर्ततों की सिफारिश की है ! 
ये प्रस्तावित परिचतन निम्नलिखित है :-- 
( १ ) निष्किय रट कर सीखने की विधि का स्थानान्तरण विद्यालय में 
एक सक्रिय सामूहिक जीवन के द्वारा होना चाहिये । 
(०? ) विद्यालय का निश्चित पारत्परिक सम्बन्ध प्राकृतिक एवम सामसा- 
जिक वातावरण के साथ होना चाहिए | 
डीबी के विचार के अनुसार शिक्षा का सम्बन्ध न केवल सीखने 
से ही है वरन खेल, निर्माण, उपकरणों का डउपथोगा, प्रकृति से सम्पक, 
अभिव्यक्ति एयम क्रियात्मकता स भी है। डीवी के इस सिद्धान्त के 
अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान होना चाहिये जहाँ बालक सुनने 
की अपेक्षा काय करते हों, जीबन के कार्यों को करके सीखते हों और 
सामाजिक्र संस्थाओं एवम आद्योगिक प्रक्रिया का अध्ययन करके उनसे 
परिचित हों तथा उनमें भाग भी लेते हा | डीवी के अनुसार विद्यालय 
का प्राथमिक काय है, “बालक को सहयोगी एबस्‌ पारस्परिक 3पचोगी 
जीव न व्यतीत करना सिखाना तथा उसमें सासाजिक निप्रणता का 
विकास करता ।? विद्यालय के विभिन्न कार्या मे भाग ककर ही इस्त 
सामाजिक निपुएता को ह्पज्ञन क्रिया जा सकना है। विद्यालय को 
विद्यार्थिप्ों के लिये सहयोगी कार्यों को सुल्लम करना चाहिये। इस 
कार्यों के द्वारा दूसरे विद्यार्थयों से सम्पक एयस्‌ सहयोग की माबना 
उत्पन्न तंगी । इस प्रकार के काय ई--भोंजन बनासा तथा भीजन परो- 
सना, नाटक लिखना तथा उप्तको खेलना इत्यादि। सामान्य रूप से हमें 
डीबी के इस शिक्षा सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये कि अच्छी 
शिक्षा बही है जा प्रज्ञातांत्रिक आरश की ओर उन्मुख हं।ती है | शिसी 
भोप्रजातांनिक सलगठन के अन्य्गत अच्छी सरकार के निर्माण का 
उत्तरदायित्व सभी के ऊपर रहता है अतरव विद्यालय को घालक की। 
भाधी राजनीतिक जीबन की तेयारी के लिये, बालकों को उत्तरदायित्व 
का सामना करने के लिये, स्त्रयम्‌ काय करने की शक्ति का विकास 
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करने के लिये, सामाजिक अन्तद्ट ष्टि को जागृत करने के लिये तथा 
बालकों को प्रत्येक विद्यालय के शासन 'में बराबर भाग लेने के लिये 
तैयार करना चाहिये | 

डीबी ने विद्यालय को एक ऐसे समुदाय तथा एक ऐसे लघु समाज 
बनाने के लिए जोर दिया है जिसमें संज्ञिप्त रूप में सामाजिक अथवा 
वास्तविक जीवन की स्थितियों को पुनः प्रकढ करने की शर्त हो। 
फिर भी डीवी ने वास्तविक जीवन को विद्यालय में लाने के लिए 
अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया । उसने कहा है कि बास्तबिक जीवन 
जठिल होता है, अनेतिक होता है तथा प्रत्यक्ष अध्ययन के लिए बहुत 
अधिक दुर्वबोध हो जाता है। शिक्षा को जीवन पर आधारित होना 
चाहिए किन्तु एक अत्यन्त सरल्लीकृत, पवित्र तथा संगठित जीवन पर 
ही। डीवी ने कहा है कि विद्यालय जीवन को ग्रह जीबन के आधार 
पर धीरे-धीरे विकसित करना चाहिए | विद्यालय को बालकों के परि- 
बार के उन्हीं क्रियाकलापों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे बालक पहले 
ही भली-भाँति परिचित हो चुका होता है । 


पाव्य-क्रम 


स्पेन्सर आदि आधुनिक पावग्यक्रम निर्माताओं के बिचारों फे विप- 
रीत डीबी यह पअकठ करता है. कि सानवीय क्रियाकलापों का शिक्षा के 
लिए वर्गीकरण करना असम्भव है, तथा विषयों का क्रम से वर्ग स्था- 
पित करना भी असम्भव है। मानवीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही 
प्रोढ़ों द्वारा विभिन्न विषयों का वर्गीकरण किया गया है। डीबी के 
अनुसार बालक का मस्तिष्क अपने अनुभवों के कोष का विभाजन 
विभिन्न विषयों के रूप में नहीं करता | पाव्यक्रम संगठन का सिद्धान्त 
बालक की निश्चित विकास अवस्था के आधार पर होना चाहिए 
जिसका केन्द्र उसकी अभिव्यक्तिपू्शो अथवा रचनात्मक क्रियाकलाप 
हों । ढीची कहता है कि विषयों के पारस्परिक सम्बन्ध का फेन्द्र न तो 
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विज्ञान, साहित्य और इतिहास है ओर न भूगील है वरन्‌ रवयम, 
बालक के अपने क्रियाकल्लाप दी है । सच पूछा जाय तो डीबी ने पूष- 
निश्चित पाव्यक्रम का पूर्ण बिरोध किया है, उसे अयोग्य भी घोषित 
कर दिया है । उसन अध्यापकों को ऐसे नूतन पाव्यक्रम को बनान का' 
काय दिया है जो बालकों की आवश्यकताओं के अनुकूल हों। एक- 
निश्चित एबम्‌ अपरिवतंनशील् पाव्यक्रय की अपेक्षा उसने अविधिक. 
एवम्‌ लीक पाव्यक्रम की सिफारिश की है । 

डीवी न परम्परावादी अथवा विषयों पर आधारित प!ठ्यक्रम 
से कोई भी सद्दानुभूति नहीं प्रदशित की है। उसने बालक-अधान पाख्य- 
क्रम को प्रश्नय दिया है क्योंकि उसका विचार है कि “सम्पूर्ण शिक्षा 
सम्बन्धी क्रियाकलापों की प्रार|म्मक जड़ बाह्य वस्तुओं के अयोग एवम 
प्रसतुतीकरण में न होकर बालक के ग्रवृत्तिमूत्षक एचस जन्मजात कार्यों 
एबमू क्रियाकलापों में है।' डीवी की फुख्य कल्पना यह थी कि स्वयम्‌ 
जीवन, विशेष व्यवसाय एयम्‌ क्रियाकलाप जो कि मनुष्य की मुख्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा जिससे बालक परिवार में परि- 
चित होता हे, को ही बाल्षक की शिक्षा के लिए मुख्य अप्तुमव के रूप 
में प्रदान करता चाहिए। ये क्रियाकत्लाप निम्नलिखित हैं--भोजन, 
आश्रय, वद्ध, भृह सम्बन्धी अलंकरण तथा उत्पादन, विनिमय, एक्स 
उपभोग'स संबंधित सामग्री | इन क्रियाकलापों न मानवीय श्ाणी एवम 
समाज के लिए विकास की स्थिति उत्पन्न को है। ये बालक की रुचि 
के लिए एक उपयुक्त नैसगिक वातावरण भी उपस्थित करते हैं तथा 
स्वमात्मक प्रवृत्ति को भी जागृत करत हैं। अतणव विद्यालय का पाव्य- 
क्रम इन्ही के आधार पर ही होना चाहिए। डीबी ने इसके अतिरिक्त 
बालकों की चार भ्रवृत्तियों अथवा आधारभूत रुचियों को शिक्षा कां 
धाधार माना है। थे हैं, “बातचीत अथवा बिचारों का आदान प्रदान, 
पूछताछ अथवा वस्तुओं फी खोजघीन, वस्तुओं के निर्माण अथवा 
रखना तथा कल्लात्मक अभिर्व्याक्त में रच |? इन बृहदु रूपरखाओ, 
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को दृष्टिपटल पर रखते हुए डीबी ने प्रथम छः ओेणियों में अध्ययन 
के लिए मिम्निलिखित विषयों पर बल दिया है :--अंकगणित, संगोत, 
कल!, काष्ठकला, पाकशाखत्र, सिलाई, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पढ़ना, 
लिखना तथा बागबानी । 

डीवी ने बालक की रचनात्मक क्रियाओं में सद्रकारी क्रियाकल्लापों 
के महत्व पर बल दिया है क्योंकि इस प्रकार के क्रियाकलाप बालक में 
अपने सहयोगियों से क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा उनमें 
सामाजिक गुणों के उन्नयन की भावना उत्पन्न करते हैं | उसने शिक्षा 
में आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं दिया है। तो भी वास्तविक रूप 
में डीवो की शिक्षा पद्धति के अनुसार बालक सोन्दर्यात्मक एवम्‌ 
जैतिक शिक्षा से पोछे नहीं भागता | 


शिक्षण-पद्धति 


डीवी ने परम्परावादी शिक्षा-विधि की कही आलोचना की है | 
उसने प्रस्तकीय शिक्षा जिसमें केवल याद करना ही सीखने का लक्ष्य 
बन गया था, का सख्त बिरोध किया है | अध्ययन की इस शद़िवादी 
पद्धति से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता था बरन्‌ 
इसस पुस्तकीय ज्ञान एबस्‌ पुरानी विचारधारा बालक के मास्तिष्क 
में थोपी जाती थी | डीबी ने कहा है कि आज ते व्यवहार, क्रिया 
शीलता, करके सीखना, अगुभव के माध्यस से वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
करना आदि की आवश्यकता है । वास्तविक शिक्षा पुस्तकों से नहीं 
प्राप्त हं।ती चरन्‌ यह तो क्रिया तथा बात्तविक्र ज़ोबन के अनुभवों से 
प्राप्त दोती है। बालक क्रिसो दूसरे व्यक्ति के सतत्‌ निर्देशन की अपेक्षा 
स्वयम्‌ अपनी क्रियाओं से अधिक सीख सकता है। अतएव डीबी ने 
इस बात पर बल्न दिया है कि बालक की संपूर्ण सीख बालक की सीधी 
क्रिया के लिए न होकर उप्तके कार्यों की उपञ्ञ होनी चाहिए । डोवी फे 
यूज कुछ महान शिक्षाशास्त्रियों मुख्य रूप से फ्रोबेल ने सो बास्सवतरिक 
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शिक्षा में क्रियाकलापों की अत्यावश्यक प्रकृति के महत्व पर बल दिया 
था। डीची ने कद्दा है कि सभी क्रियाकल्ञाप उद्देश्यपूण होना चाहिए, 
उनमें कोई हल करने की सससस्‍या भी द्वोनी चाहिए | बालक की शक्ति- 
शाली उद्देश्य एक रृढ़ विचार-घारा, बलवान प्रयत्न, सफलता की महान 
सम्भावना, अनुभव का अति प्रभावशात्री संगठन तथा सुन्दर सीख 
हमारे समक्ष उपस्थित करता है | 

डब्ल्यू० एच० किलपेट्रिक द्वारा प्रतिपादित योजना पद्धति (प्रजेक्ट 
पद्धति) डीवी की समस्या विधि की नेसर्गिक उपज है। प्रोजेक्ट पद्ध त 
अध्ययन की मक्रिया को अग्रभूमि में एक निश्चित हल करने की 
समस्या प्रस्तुत करता है । पदल्ले बालक समस्या का सामना करता है। 
इस सभरया के सफल हल करते ही प्राकृतिक रूप से बालक सीख जाता 
है। क्रियाकलापों के सम्पू् प्रासद्धिक ज्ञान पर बालकों को स्वतंत्रता- 
पूचक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है | यह विधि बालकों 
को स्वतंत्रता प्रदान करती है तथा झुम्रवृत्तियों एबम आदतों यथा कार्यो- 
रस्म की प्रवृत्ति, अपने पर विश्वास, सहयोग आदि का निर्माण करती 
है जो कि विद्यालय के अध्ययन के द्वारा प्राप्त करना नितांत कठिन है। 
यद्यपि डीवी ने इस विधि की कुछ सीमाओं की ओर भी हमें सचेत 
किया है, तथापि उसने इस बात का संकेत किया है कि यह पद्धति 
प्रभावोत्पादक अध्ययन के लिए एक अति सामान्य हंग है' | 

डीवी के पाव्यक्रम सम्बन्धी विचारों के अन्तगत दूसरा संकेत जो 
मिलता है बह यह है कि उसने अध्ययन प्रक्रिया की एकता के महत्व 
पर बल दिया है। इस अध्ययन प्रक्रिया का मूलाधार बालक का क्रिया- 

लाप तथ। अनुभव होगा । 
अनुशासन सम्बन्धी पिचार 

डीवी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को समझने के लिए हमें उसके 
व्याबहारिक अामुशासन पर किए गये घोर विरोध की प्रशंसा करनी 
घाहिए। उसने यह अनुभव किया कि अध्यापक द्वारा दिया गया शारी- 
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रिक दंड तथा तानाशाही नियंत्रण बध्तविक शिक्षा के बिकास को रोकता 
है ओर बालकों को विद्रोही प्रवृत्ति का बनाता है। इससे अधिक संख्या 
में विद्यार्थी अध्यापक की इच्छा के कठपुतत्ते बन जाते हैं। उसने इस 
बात पर बल दिया है कि अध्यापक को कक्षा में आज्ञा ऐने के लिए 
कोई अष्ठ अधिकारी के रूप भें नहीं वरन्‌ विद्यात्लय-समाज के एक 
सामान्य सदस्य के रूप में होना चाहिए। डीबी ले कहा है कि विद्या- 
लय का अनुशासन सीधे अध्यापक की ओर से न होना चाहिए वरन्‌ 
इसे विद्यालय के सामाजिक वातावरण से उत्पन्न एस सामूहिक प्रयत्न 
के रूप में होना चाहिए | डीबी का विचार है कि भ्रेष्ठ श्रशिन्षण बही है 
जिसमें घालक सामूहिक विचारों एवम्‌ कार्यो को एक दूसरे से मिलकर 
करने के लिए प्रेरित होता है। डीवी ने विद्यालय के श्रतुशासन संबंधी 
कठिन समस्या को हज करने के लिए “सामूहिक एवम्‌ सहकारी जीवन” 
का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है । 
डीवी इस बात से सहमत ही गया था कि बालकों के पाय्यक्रम फे 
उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप बालकों में योग्यता के माध्यम से नैतिक रुचि 
तथा अन्तद्द षिठ उत्पन्न करेंगे तथा उनको आत्म-नियन्त्रण और सामा 
जिक मूल्यों फो महत्व प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे । उसका 
यह सहज विश्वास था कि यदि बालकों का क्रियाकलाप अथंपूर्शा हैं, 
जीवन से सम्बन्धित है, किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर 
अभिमुख है तथा अन्य बालकों से सहयोग लेकर किया गया है. तो 
किसी भी रूप में अनुशासन की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चुनी हुई 
क्रियाओं का अनुसरण ही स्वयम्‌ स्वन्ञ नुशासन की दद्धि करेगा तथा 
सहकार।) प्रयत्त अच्छे सामाजिक गुणों का विकास करेगा। अतएव 
अध्यापक का यह कतंव्य' है' कि बह उपयुक्त घातावरण को निर्मित 
करे, बालकों को सहकारी प्रयर्त पर आधारित अपनी रुचि के विभिन्न 
कार्यो फे चुनाव में सहायता प्रदान करे तथा उनमें अच्छे सामाजिक 
गुणों एवम आदतों को उपजाए । 
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(१) वशनशास्त्र का व्यावहारिक लक्ष्य होता है। यह समाज से उत्पन्न 
हुआ है तथा इसके सामाजिक काय भी हैं। 

(२) मस्तिष्क अथवा ज्ञास साध्य नहीं है। यह जीवन के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए एक प्रभावपू््ण साधन या सामग्री है । 

(३) क्रियाओं से ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान क्रिया की एक गौण- 
उपज है । 

(४) ज्ञान प्राप्त करन की विधि प्रयोगात्मक है । 

(४ ) मूल्य निश्चित नहीं है; उनका निर्माण छिया जाता है । 

(६ ) विचारों का मूलउद्गम फठिनाइयों तथा विन्नों अथवा समस्या 
में है । बालकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने या विचार 
करने के लिए तैयार करना चाहिए । 

(७) शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु स्वयम्‌ जीवन है। 

(८) शिक्षा एक विकास है! जब तक विकास की संभावना है तन 
तक शिक्षा भी चलती है । 

(६) शिक्षा अनुभव का सतत्‌ पुनर्निर्माण है । 

(१०) शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है | 

(११) सामाजिक संगठन का ओष्ठतम रूप प्रजातंत्र है । 


(१२) विद्यात्नय को प्रज्ञातांजिक समुदाय एवम्‌ समाज का एक त़घु रूप 
होना चाहिए । 

(१३) सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कार्यों की जड़ बालक की प्रवृत्तिमूलक 
मैसर्गिक स्थिति एवस क्रियाकलापों में हू दी जा सकती है । 

(१४) पाज्यक्रम का संगठनात्मक सिद्धान्त बालक का अपने भिश्चित 
विकास अवस्था का क्रियाकज्ञाप तथा सामाज्ञिक जीवन हीना 
चाहिए | 
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(१४) बालक की सभी सीख उसके कार्यों की भौश उपज के रूप में 
होनी चाहिए । 

(१६) विद्यालय का अनुशासन बालकों के सहकारी कार्यों तथा सम्मि- 
लित प्रयत्न के फत्न-ध्वरूप होना चाहिए । 


डीवी, हरबाट तथा फ्रोबेल 


डीबी हरबाट एवस्‌ फ्रोबेल के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित 
हुआ है यद्यपि कई स्थत्नों पर उसकी मतविभिन्नता भी है। इन शिक्षा 
शास्म्रियों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन उनकी विपरीतता एवम्‌ 
मतैक््य को स्पष्ठ रूप से श्रकठ कर देगा । 

डीवी तथा हरबाट--हरबाट की शिक्षण विधि एवम्‌ व्यवहार 
अत्यधिक नियमनिष्ठ होने फे कारण ही डीवी ने इन पर अपनी 
आलोचना प्रस्तुत की है। डीवी की दृष्ठि में हरबाट का मनोविज्ञान 
विकासशील, ज्ञानेच्छुक तथा प्रयोगशील बालक का मनोविज्ञान न होकर, 
निश्चित रूप से एक अध्यापक का मनोविज्ञान है। डीवी फे विचार 
में हर॒बाट का विद्यालय बाल-केन्द्रित तथा प्रज्ञातांत्रिक नहीं है । उसका 
विद्यालय एक ऐसा स्थल है जहाँ केवल अध्यापक का साम्राज्य छाया 
रहता है, जो पूर्ण रूपेण अव्यवहारिक बौद्धिकता से ओत प्रोत है, 
अति कठोर है तथा शासन से पूर्ण है । 

जहाँ तक डीबी तथा हरबाठ के सिद्धान्तों की समानता का संबंध 
है हम देखते हैं कि दंननों शिक्षाविदों ने शिक्षा में रुचि के महत्व को 
प्रदर्शित किया है। दोनों ने बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की आचश्य॑- 
कता की सराहना की है तथा दोनों ने धालकों को पढ़ाने के पूव उनका 
पूर्ण रुपेण अध्ययन कर लेने की मान्यता प्रवान की है। श्र्थात्‌ दोनों 
ही शिक्षा देने से पहले बालक की रुचियों तथा शक्तियों के अध्यग्न 
की आवश्यकता पर बल्न देते हैं। पुनः हमें हरबाट के अध्यापन 
की पंच पद प्रणाली तथा डीबी के प्रिचार की प्रक्रिया के पॉवच चरण 
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में समानता के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। हरबाट ने अध्यापक के 
क्रियाकज्ञापों पर अधिक बल दिया है तो डीबी ने बालक को एक 
क्रियाशील विद्यार्थी के रूप में महत्व दिया है | हरबाद का सिद्धान्त इस 
बात को बताता है कि बालक को किन चीजों का ज्ञान नहीं हे जो कि 
आअध्यापक जानता है, तथा डीवी का सिद्धान्त इस को बताता है कि 
अज्ञात चीज़ कोन है जिसे बालक स्त्रय॑ खोजे | हॉर्ने अपनी “दि डेमो- 
क्रेटिक फिलासफी आफ एजूकेशन' नामक पुस्तक में कहता है कि “ये 
दोनों सिद्धान्त पारस्परिक एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का प्रयोगत्षेत्र 
भिन्न है। हरबार्ट भाषा, साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा विचारात्मक चेच में 
प्रभावशाली है तो डीवी हस्तकत्लाओं तथा विज्ञान के ज्ेन्न में । जहाँ 
पर पुस्तक की विषय सामग्री का अध्यापन कराया जाता है वहाँ हरबार्ट 
उपयोगी है तथा जहाँ हाथ का कार्य प्रार स्मिक दे वहाँ डीवी उपयोगी है।” 

डीवी तथा फ्रोबेल--डोबी ओर फ्रोवेल के विचारों में भी बड़ी 
समानता है । दोनों ने बालक की निर्माण शक्ति तथा क्रियाकल्लाप पर 
बल दिया है; दोनों ने करके सीखने तथा जीवन से सम्बन्धित कार्यों 
के आगे पुस्तकों को गोण मानने पर जोर दिया है; तथा दोनों ने 
विद्यालय को एक ऐसा जीवित समाज माना है जहाँ बालक सामाजिक 
कार्यों में भाग लेता है। डीबी ने फ्रोबेल के विक्रास के सिद्धान्त जो 
कि सुप्त शक्तियों को प्रकाशित करने वाला होता है, को अस्वीकार कर 
दिया है | प्रयोजनवादी ( प्रगमेटिस्ट ) हीने के कारण डीवी ने फ्रोबे् 
के रहस्यवाद एबम प्रतीकवाद को स्वीकार नहीं किया है क्‍योंकि इसका 
बहुत अधिक अंश दाशंनिक विचारों से युक्त है तथा यह करिंडरगार्टेल 
के व्यावहारिक उपयोग के लिये बिलकुल आवश्यक नहीं है। 
डीबी फ्रोवेल् के आध्यात्मबाद में विश्वास नहीं करता | एक आदर्श- 
बादी होने के कारण फ्रोबेल ने असीम तथा अनन्त की ओर प्रेरित 
होने वाले विकास के विचार को स्वीकार किय। है किन्तु डीवी के दृष्ठि- 
कोण भें किसी दृरध्य लक्ष्य की ओर विकसित होता असम्भव है 
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क्योंकि यह लद्दय स्थिर या निश्चित रूप में होगा | डाक्टर जॉन डीबी के 
अनुसार शिक्षा एक सतत्‌ प्रक्रिया हे जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है । 


आलोचना 


जॉन डीबी के कुछ मौलिक सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की गई 
है | मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :-- 

(१) आदशवादियों* ने डीवी की दाशनिक विचारधारा को बिलकुत्र 
अर्वीकार कर दिया है। इस विचार की भी इन्होंने स्वीकार 
नहीं किया है कि शिक्षा फेवल रचनात्मकता है | इसके विपरीत 
उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि यह आंशिक रूप में रचना- 
त्मकता एवम्‌ अनुरूपता ( बतंमान सामाजिक उत्तराधिकार तथा 
संस्क्रृति की अनुरूपता ) दोनों है । 

(२ ) डीबी स्थिर एवम्‌ अन्तिम मूल्यों तथा लक्ष्यों का विरोध करके 
इधर-उधर ही भठकता है | 

(२ ) डीवी का सतत्‌ विकास को लद्द॒व मानने वाला 'बिकास का 
सिद्धान्त” तथा और अधिक पुनर्निमोण को लद्य मानने वाला 
तथा किसी स्थिर या निश्चित रूप को न मानने वाला अनुभव 
के पुनर्निमाण का सिद्धान्त' आलोचंकों के लिये आलोचना का 
मुख्य बिन्दु है । 

( ४) डीवी की यह कहपना कि विचार समस्या-जलित है तथा सम्पूण 
ज्ञान का प्रादुर्भाव क्रिया से होता है, न्याय संगत नहीं है ! जान 
एक मात्र क्रिया पर ही निभर नहीं रहता | मनन अथवा बौद्धिक 
क्रिया भी ज्ञान की अभिवृद्धि करता हे जेसा कि हम गणित तथा 
दुशन शास्त्र में देखते हैं । 

(४ ) डीवी न 'करके सीखने पर बहुत बल्ल दिया है| करके सीखने 
की विशेषता तो पशुओं की होती है ब्रिन्तु इसके विपरीत भलुष्य 


१ आदर्शावादियों म॑ डीबी का सबसे कड़ा आत्ोचक होने है| 
श्ज्ट 
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विचार अथवा मनन और इससे अधिक दूसरे के अनुभवों से 
सीखता है। भदहान सामाजिक उत्तराखिकार, सांस्कृतिक सम्पत्ति 
जिसका मनुष्य ने संचय किया है तथा कला, नेतिकता एवम्‌ 
धर्म का प्राथमिक सिद्धान्त आदि का निर्धारण करके! या बैय- 
किक खोज अथवा प्रयोगों के आधार पर नहीं हो सकता वरन्‌ 
इसका लिश्चय तो दशनशाख की विधि से होता है । 

(६ ) डीबी में व्यक्ति को सामाजिक कार्य में रत करने की परोक्ष 
प्रवृत्ति पाई जाती है। उसने समूह के सहत्व पर ही बहुत अधिक 
बल दिया है तथा व्यक्ति की मद्दत्ता को बहुत ही कम कर 
द्या है । 

(७ ) डीती न वियालय को बात्न-केनिद्रत तथा समूह-केन्द्रित दोनों 
रूपों में निर्मित करने पर प्रकाश डाला है | क्या एक थात्न केन्द्रित 
जिधा मा समूह केन्द्रित भी हो सकता है, यह एक विचारणीय 
प्रश्न ३ | 


ढीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव 


यह तो निश्चित है कि भाषी कुछ बर्षा में ही डीबी के सिद्धान्तों 
की अलोचना एवस्‌ प्रशंसा शिक्षा के साहित्य को अत्यधिक समृद्ध कर 
देगा | अन्तिम निर्शय विद्वानों का चाहे जो कुछ भी हों किन्तु फिर भी 
विद्वान नेथेन्सन” के शब्दां में वर्णित सत्य की अवद्दल्लना नहीं की 
जा सकती। उससे कहा हैं “हम देखते हैं कि डीवी के शिक्षा 
सम्बन्धी आन्दोलन ने हमारा माग प्रशस्त कर दिया हैं ।” डीवी ने 
अमेरिकीय शिक्षा के सिद्धान्त एबम व्यवहार दोनों पर अपना अत्यंत 
स्वस्थ प्रभाव डाला है। किन्तु उसका प्रभाव केवल अमेरिकीय शिक्षा 
पर ही नहीं पड़ा है। डीबी के शिक्षा पर प्रत्यक्ष अथवा अप्त्वक्त 
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अभाव पर विचार करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि सम्पू्ण संसार 
में शायद्‌ ही कोई देश ऐसा हो जिस पर डीवी का प्रभाव नहीं पड़ा है। 

डीबी न ज्ञान के परम्परासम्मत स्थिर पुरान आदर्शों को चुनौती 
देकर शिक्षा को वर्तमान जीवन की बास्तविकताओं के समक्ष ला उप- 
स्थित किया । उसने विद्यालय के जीवन एवम्‌ क्रिया में सानब की 
विकासात्मक रुचि को प्रक्राशित किया है | यह रुचि है बालकों के एक 
जीवित प्राणी के रूप में रुचि तथा बतमान सामाजिक कार्यों में रुचि | 
उसने ऐप्ती शिक्षा की रूप रेखा प्रस्तुत की है जिसमें रुचि का केन्द्र- 
बिन्दु अध्यापक नहीं वरन्‌ बालक है। पाखज्यक्रम का निर्देश बालक के 
क्रियाकल्ाप तथा रुचि द्वारा होता है । इस प्रफार की विधि में शिक्षा 
कठिन प्रयास एबस्‌ कठोरता की अपेक्षा खेल के समान सुद्दावनी तथा 
खेलकूद प्रतियागता की भाँति अत्यन्त रमणीय रूप में परिवतित हो 
जाती है । यद्यपि यह सच हे कि बालक की शाख्लीय ज्ञान की उपलब्धि 
कम होती है किन्तु बह अपने समाज से तथा ममकालीन सभ्यता की 
समस्याओं से पूण परिचित हो जाता है । 

रचनात्मक क्रियाकल्लापों का आन्दोलन, सामाजीकरण पर महत्व 
तथा रुचि का सिद्धान्त आदि डीवी के महत्त्वपूण योगदान हैं, यद्यपि 
ये पूर्ण रूपेण मौलिक नहीं है । स्कूल जीवन एवम प्रशासन में प्रजा- 
तन्‍्त्र के सिद्धान्तों एवम्‌ व्यवहारों के प्रयोग की सतत्‌ रुचि भी डीबी 
की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है | सम्मबतः डीवी की शिक्षा सम्बन्धी 
विशेष रूपेण अमेरिकीय शिक्षा सम्बन्धी सभी सेबाओं में से उसकी 
विचार करने की विधि को संगठित करने की सेचा सबसे महान है | 
विचार करने की प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यस से समस्या जनित 
शिक्षा सथा इससे निःसृत प्रयोजन ( प्रोजेक्ट ) पद्धति को डीबी ने 
अध्यापन विधि के रूप में उद्घाटित किया है। इस विधि का प्रभाव 
बहुत अधिक रहा है । 

अमेरिका तथा अन्य स्थानों के प्राथमिक विद्याज्ञयों फो डीबी के 

(द० 


जॉन डीवी | [ गब्रध्याय ७ 
सिद्धान्तों के आधार पर पूर्ण रूपेण पुनर्निमित किया गया है | डीवी 
के, शिक्षा जीवन की प्रक्रिया के रूप में, क्रियाकलापों की योजना, रूच 
का मद्दतत्व, सामूहिक जीवन, क्रियाकलापों पर निभर रहने वाले विषयों 
का अन्तसम्बन्धी आदि तन्निहित सिद्धान्तों क। भी सहष स्वीकार कर 
लिया गया है तथा इसका अ्योग भी अनेक प्राथमिछ विद्यालयों में हुआ 
है । इसी प्रकार डीबी न माध्यमिक स्तर के शिक्षा का भी पुननिमाण 
किया है। माध्यमिक स्त« पर कई स्थानों पर समस्या के आधार पर 
शिक्षा देने के लिए बत्न दिया गया है | 
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